जीवन-चरित्र 


महात्मा पलद्ृदासजी (पलदू साइिब ) के जीवन-चरित्र के हम बहुत द्निं 
से खोज में हैं परन्तु कहीं से पूरा हाल नहीं मित्रा यद्यपि क्रितने ही ग्रन्थ 
देखे गये और वेश-देशान्तर के साधुओं, विद्वानों और निज पलदूपंथी महन्तों से 
दरियाफ्त किया गया। पत्चट्दासजी के सगे भाई ओर परम भक्त पलढ प्रसाद(ने 
( जिनका संसारी नाम कुछ और ही था) अपनी “भजनावली” नामक पुस्तक में 
थोड़ा सा दाल लिखा है जिससे यह निश्चय होता है कि पलट साहिब ने नंगपुर जलाल 
पुर गाँव में एक काँदू बनिया के कुल में जन्म लिया जिसे “भजनावली” में 
नंगाजलालपुर के नाम से लिखा है। यह गॉव फेजाबाद के जिल्ले में आजमगढ़ के 
पच्छिम सीमा से मिला हुआ है, नंगाजलालपुर नाम का कोई गॉव आजमगढ़ 
या फैजाबाद के जिले में नहीं है। यहीं उनके पुरोद्चित गोबिंदजी महाराज रहते 
थे ओर दोनों ने बाबा जानकीदास नामक साधू से उपदेश लिया था, पर उन 
को शांति नहीं मिली इसलिये सार वस्तु की खोज्ञ में दोनों निकलने । गोबिंदजी 
जगन्नाथपुरी को जा रहे थे कि रास्ते में भीखा साहिब के दर्शन मिले जिन से गुप्त 
भेद प्राप्त हुआ। तब गोबिंदज्णी पलट साहिब के पास लोट कर आये ओर उनसे 
सार वस्तु का उपदेश लेकर उन्हें गुरु धारन किया। 

भजनावली फे तीन दोहे यहाँ लिखे जाते हैं :-- 
नंगाजलालपुर जन्म भयो है, बसे अवध के खोर । कहे पत्षटू परसाद हो, भयो जक्त में सोर | 
चार बरन को सोटि के, भक्ति चलाई मूल । गुरु गोबिंद के बाग में, पलद्ध फूले फूल ॥ 

सहर जलालपुर भूड़ मुड़ाया, अवध तुड़ा करधनियाँ। 
सहज कर ब्योपार घट में, पलदू नि्गुन बनियॉ॥ 

पत्नटू साहिब उन्नीसवें शतक विक्रमीय में वत्तप्तान थे-अवध के नवाब 
शुज्ञाउद्दोला ओर हिन्दुस्तान के बादशाह शाह आलम इनके समकालीन थे, 
जिनको हुए डेढ सो बरस का जसाना बीता। यह महात्मा सदा गृहस्थ आश्रम 
में रहे ओर इनके वंश के ज्ोग अब तक नंगपुर जज्ञा्षपुर के गाँव में मौजूद हैं. । 

पलदू साहिब घहुत काज्ञ तक फेजाबाद के अयोध्या नगर में विराजमान 

थे जहाँ उन्होंने श्रपता सतसंग खड़ा किया और अपने उपदेश से अनेक जीवों 
को घिताया । इसी स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग किया और वहाँ उनकी 
समाधि ओर संगत अब तक मोजूद हे । ओर जगहों में भी इन महात्मा के 
अलुयाइयों को संगत हैं। साधू और पलद्धपंथी साधू ओर ग्रहस्थ तो थोड़े बहुत 
भारतव् फे हर विभाग में पाये जाते हैं। 

पलदू साहिब की प्रचंड सहिमा ओर कीर्ति को देख कर अयोध्या और आस- 
पास के अखाड़ों के वैरागियों के चित्त में बड़ी जलन और ईपो पैदा हुई जिसका 
इशारा पत्चटू्सादिव ने अपनी बानी में भी जगह जगह पर किया है। कहते हैं. कि 
यह ईषों इतनी बढ़ी कि इन दुष्ठों ने गुट करके पलदू साहिब को जीते जी जला 
दिया परन्तु उसी समय ओर उसी देह से वह फिर जगजन्नाथपुरी में प्रगट हुए और 
तत्काल ही फिर गुप्त हो गये। इसके प्रमाण में.यह साखी दी हुई है :-- 
“झवधपुरी में जरि मुण, दुष्टन दिया ज़राइ। जगन्नाथ की गोद में पलटू सूते-जाइ ॥” 

इनके बहुत से चमत्कार और मोजजे मुर्दों के जिताने इत्यादि के प्रसिद्ध 
हैं जिनके यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है । 
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जा के रथ पर राम हैं 
जा को निरगुन मिला है 
जागत में एक सूपना 
जिन जिन पाया बस्तु को 
जियते देइ गिरास ना 
जियते मरना भला है 
जीव जाय तो जाय दे 
जेहि सुमिरे गनिका तरी 
जैसे कामिनि के बिषय 
जैसे नद्दी एक है 

जो कोड चाहे अभय पद्‌ 
जोग जुगत आसन नहीं 


जोग जुगत ना ज्ञान कछु 


जो जो गा सतसग सें 
जो मैं हार्रों राम की 
जो साहिब का लाल है 
जौन काछ की काछिये 


जौ लगि फाटे फिकेर ना. ३ 


जौं लगि,परदा पढ़ा दै 
जा लगि त्ञागे हाथ ना 
जगल् जंगल्न मैं फिरों 
ज्यो' ज्यो' भीजे कामरी 
ज्यो' ज्यो' सूखे ताल दे 
भूठे में सब जग चला 
भडा गठा है जाय के 
टंढ़ सोम मुँह आपना 
तन मन लज्जा खोइ के 
तबक़ चारदह' अंदर 
तीन लोक पेरा गया 
तीन लोक से जुदा हे 
तुके पराई क्‍या परी 
तू क्‍यें गफल्ञत में फिरे 
तो कहेँ कोऊ कछु कद्दे 
दिज्ष मे आवबे है नजर 
दीनन पर दाया करो 
दीपक बारा नाम का 
दुइ पासाही फकर की 
दूसर जनसत मारिये 


(२) 


ठेक को कड़ी 


दूसर पत्नटू इक रहा 
देखो जिव की खोय को 
देखो नाम प्रताप से 

देत लेत हैं. आपु ही 

घुन आने जो गगन की 
घुविया किर मरि जायगा 
धूश्रां का धौरेहरा 

नजर मेँहे सब की पढें 
ना काहू से दुष्टता 
नागिनि पैदा करत है 
नाचन को ढँग नाहि है 
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पर दुख कारन दुख सहदे 
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पलट स्स दीजिये 
पलट सोचे मगन में 
पहिले दासातन करे 

पानी का को देह 

पारस के परसंग से 

पिय को खोजन मैं चली 
पिसना पीसे रॉड री 

पूरा सतगुरु मिले जो 
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पुरब पश्चिम उत्तर दक्खिन .... 


प्रेम बान जाके लगा 
फनि से मनि ज्यों बीछुरे 
फाका जिकर कनात 
फिर फिर नहीं दिवारी 
फूत्री है यह केतकी 
बड़ा होय तेदहि पूजिये 
बढ़ते बढते बढ़ि गये 
बनियाँ पूरा सोई हे 
बनियाँ बानि न छोड़े 
बस्ती माहि चमार की 
चस्तु धरी हे पाछे 
बहता पानी जात है 
बहुत पुरुप के भोग से 
बाना बाँधे लड़ि मरे 
बार बार बिसती करे 


बितु कागद घिनु अच्छरे « .. 


बितु खाये चित चेन नहिं। 
विस्था किये सिंगार है. 
बीज बासना को जरे 
चूमि समुमि ले बालके 
बूड़ी जात जद्वाज है 
बैरागिनि भूली आप सें 
बंसी बाजी गगन में 
भक्ति चीज़ जब बोचें 
भजन आतुरी कीजिये 
भया तगादा साहु का 
भरमि-भरमि सब जग मुवा 
भरि भरि पेट खिल्नाइये 
भीतर आओंटे ततत्र को 
भूजनी जग को चाल सब 
सगन आपके ख्याल में 
मगन भई मेरी माश्जी 
मन की मोज से मोज हे 
मन माया छोड़े नहीं 

समन साया में मिल्ति गया 
सन मारे सरता नहीं 
मन मिद्दीन करि लीजिये 
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मल्नया के परसंग से 
महीं भुलाना फिरत हो 
मान बढ़ाई कारने 
माया की चक्की चले 
साया ठगनी जग ठगा 
माया बड़ी बहादुरी 
भीठ बहुत सतनाम है. 
मुए पार की बात हे 
भुसलमान रख्त्री मेरी 
ख को सममाइये 
मेरे तन तन लग गई 
सें अपने रंग चावरी 
सोर राम मे राम का 
यह अचरज हम देखिया 
यह तो घर है प्रेम का 
यही दिदारी दार है 
यही समय गुरु पॉय में 
रन का चढ़ना सहज है 
रास कृष्न परसराम ने 
रास समीपी संत हैं 
रैयत कौन कहावे 
लगन महूरत झूठ सब 
लडढ़िका चूल्हे में लुका 
लम्बा घू घट काढ़ि के 
लहना है सपनाम्त का 


लहददम कुल्लहम जिसिम का ... 


लहँगा परिगा दाग 

क्षागी गॉसी सबद की 
लागी गोली नाम की 
लिये कुल्हाड़ी हाथ में 
लेहु परोसिन मोपड़ा 
लोक लाज कुल छाड़ि के 
लोक ल्ञाज़ नहिं मानिहो 
वे बोले में चुप रहो 
सतगरु के परताप से 
सतगरु सब को देत हैं 


सतगुरु सबद के सुनत ही - 
सतगुरु सिकली गर मिले ... 
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सच अधरन के बीच ७६ सूधी मेरी चाल हे. 
सब कोइ पीव कूप ज् ६५ सोई सती सरादिये 
सबद छुडावे राज को ३४ संतन के सिरताजं है 
सब बैरागी बढुरि के ९९ संत घढ़े जो मोह पर 
समुमाये से क्‍या भया ४८ संत चढ़े मेदान पर 
समुमावे सो भी मरे ४६ संत चरन को छोड़ि के 
समुमे को समुमावे ४५९ संत न चाह मुक्ति को 
सरबगी कोउ एक है २ सत बरावर कोमल 
सरबंगी कोड नाम के &० संत रतन की कोठरी 
सात पुर। हम देखिया ८१ संत सनेहदी नाम है 


साध बचन साचा सदा 
साध महातम बड़ा हे 
साधु को ऐसा चाह्दिये 
सादिब के द्रबार में 
साहिब वही फकीर हे 
साहिब साहिब क्या करे 
सिध चौरासी नाथ नौ 
घ्विव सफ्ती के मिलन में 
सीतल चन्दन चन्द्रमा 
सीस उतारे ह्वाथ से 
सुरत सब्द्‌ के मिलन में 
सुरति सुदागिनि उल्नटि के 
सुर नर मुनि जोगी जती 
सूधी मारग में चलों 


सत सासना सहत हैं 
स्वॉती को जल एक है 
हंस चुगे ना घोंघी 
हरि अपनो अपमान सह्द 
हरि को दास कद्दाय के 
हरि को भजे सो बड़ा है 
हरि हरिजन को दुइ कहे 
हवा हरिस पत्नटू लगी 
हस्ती बिनु मारे मरे 
हाथ जोरि आगे मित्र 
हाथी घोड़ा खाक है 
हींग लगाइस भाव में 
होनी रही सो है गई 


ज्ञान समाधि जा को मित्री हे 





पलट साहिब भाग पहला 


( झुंडलिया ) 
॥ गुरुदेव ॥ 


( १ ) 
पूरा सतगुरु मिले जो पूजे मन को आस॥ 
पूजे मन की आस पिया को देय मिलाई। 
छुटा सब जंजाल बहुत सुख हम ने पाई॥ 
देखा पिय का रूप फिरा अहिबात' हमारा। 
बहुत दिनन की रॉड माँग भर से दुर धारा॥ 
साखु ननदः को मारि अदल में दिहा चलाई। 
उन के चले न जोर पिया को मेंहि सुहाई ॥ 
पिय जो बस में भये पिया को जादू कीन्हा। 
ऐसी लागी नेह पिया तब मोको चीन्हा॥ 
प्रसाद पिया को पाय के मिले गुरु पलटूदास। 
पूरः सतगुरु मिले जो पूजे मन को आस॥ 
छ्‌ 


( ) 
सतगुरु सिकलीगर मिलें तब छुटे पुराना दाग॥ 
छुंटे पुराना दाग गड़ा मन सुरचा माहीं। 
सतगुरु पूरे बिना दाग यह छूटे नाहीं॥ 
मझाँवाँ लेवे जोग तेग को मले बनाईं। 
जौहर देय निकार सुरत को रंद चल्ाई॥ 
सब्द मस्कला करें ज्ञान का कुरेंड'' लगावे। 
जोग जुगत से मले दाग तब मेने का जावे ॥ 
पलटू सेफ को साफ करि बाढ़ धरे बेराग। 
सतगुरु सिकलीगर मिले तब छुटे पुराना दाग ॥ 





(३) सुद्याग । (२) साया ओर वासना | (३) एक तरह का पत्थर जो सिक़तल 
करने के काम से आता है । (४) तलवार । * 


पलदू साहिब 


(३) 
सरबंगी कोउ एक है राखे सब की लांज॥ 
राखें सब्र की लाज काज वो सब के शावें। 
धंधा पंगुल लूल सबन को डगर बताये ॥ 
मारि पीटि संतारा सभन को राह चलावें। 
उनकी मारी खाई भेष सब रोटी पावें ॥ 
बढ़े बहादुर मंद भेष का परदा राखें। 
सुनि के बचन कठोर संत जन जनि कोऊ भाखें ॥ 
पलट जो कोउ संत है सब हमरे सिरताज । 
सरबंगी कोड एक हे राखे सब की लाज॥ 


है. कं 
पर॒ खारथ के कारने 'संत लिया शोतार ॥ 
संत लिया झतार जगत को राह चलावें। 
भक्ति करें उपदेस ज्ञान दे नाम सुनावें॥ 
प्रीत बढ़ावें जक्ू में परनो पर डोलें। 
कितनी कहे कठोर बचन वे अस्त बोलें॥ 
उनको क्‍या है चाह सहत हैं दुःख पघनेरा। 
जिव तारन के हेतु मुलुक फिरते बहुतेरा॥ 
पलट सतगुरु पाय के दाप्त भया निरवार। 
पर॒स्वारथ के कारने संत लिया शओतार ॥ 


( ४) 
घुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव ॥ 
सो मेरा गुरुदेव सेवा में करिहाँ वा की। 
सब्द में हे गलतान! अवस्था ऐसी जा की॥ 
नित्त दिन दसा अरूद लगे ना भूख पियास्ता। 
ज्ञावग भूमि के बीच चलत है उल्नदी खापा॥ 
तुरिया सेती अतीत सोधि फिर सहज समाधी। 
(१) लोटपोट, मस्त । 


कुंडलियीं 
भजन तेल की धार साधना नि्मंत साथी ॥ 


पलट तन मन वारिये मिले जो ऐसा कोउ। 
धुन आने जो गगन की सो मेरा शुरुदेव ॥ 


नाव मिली केवेट ह नहीं कैसे उतरे पार॥ 
कैसे उतरे पार पथिक बिखास न आये । 
लगे नहीं बैराग यार केसे के पावे ॥ 
मन में धरे न ज्ञान नहीं सतसंगति रहनी । 
बात करे नहिं' कान प्रीति बिन जैसे कहनी ॥ 
छूटि डगमगी नाहिः संत को बचन न माने। 
मूरख तजे विवेक चतुरई अपनी आने ॥ 
पलट सतगुरु सब्द का तनिक न करे बिचार। 
नाव मिली केबट नहीं केसे उतरे पार ॥ 


धुविया फिर मर जायगा चादर लीजे धोय ॥ 
चादर लीजे धोय मेल है बहुत समानी। 
चल सतगुरु के धाद भरा जहँ निर्मेल पानी॥ 
चादर भई पुरानि दिनाँ दिन बार न कीजे। 
सतसंगत में सोंद ज्ञान का साइन दीजे॥ 
छूटे कलम्ल दाग नाम का कलप लगावे। 
चलिये चादर ओढ़ि बहुर नहिं भवजल झआावे॥ 
पलट ऐसा कीजिये मन नहिं मेला होय। 
धुबिया फिर मर जायगा चादर लीजे धोय ॥ 


पक ड 
साहिब वही हे फूकीर है जो कोइ पहुँचा होय॥ 
जो कोई पहुँचा होय नूर का छत्र बिराजे। 
सबर॒ तखत पर बेठि तूर झअठपहरा बाजे॥ 


पत्नटू सादिव 
तम्बू है असमान जमीं का फरस बिछाया। 
दिमा किया बिड़काव खुसी का सुस्क लगाया ॥ 
नाम खजाना भरा जिकिर का नेजा चलता। 
साहिब. चौकीदार देखि इंबलीसहुं| ढरता॥ 
पलटू दुनिया दीन में उन से बढ़ा न कोय। 
साहिब वही फ़रकीर हे जो कोई पहुँचा होय॥ 


र्ढ्‌ 
रेयेत कौन कहावे । घर धर॒ हाकिम होय॥ 
घर घर हाकिम होय अदल फिर कौन चलावे। 
सब नायक होह जाय बेल फिर कौन लदावे ॥ 
गदहा चले हर बेल कोन फिर बेपहे तुरकी'। 
मिले कूप में सुक्ति गंग को देबे बुड़की॥ 
काँच छुए होइ कनक पारस की रहे न इच्छा। 
घर घर सम्पति होह कौन फिर माँगे भिच्छा॥ 
पलट तेसे संत हैं भेष बनावे कोय। 
रेयत कीन कहावे घर घर हाकिम होय॥ 


१० 
जग खीमे तो का । भया । रीके सतगुरु संत 0 
रीमे सतगुरु संत आस कुछ जग की नाहीं। 
एक द्वार को छोड़ भर ना माँगन जाही॥ 
जिउ मेरों बरु जाय जन्म बरू जाय नताई। 
करों न दूसर थ्ास्त संत की करों हुहाई ॥ 
तीन लोक रिपसतियाय' सकल सुर नर ओर नारी। 
मोर न बाँके बार पठंगा पाया भारी॥ 
पलटू सब रोबवे पढ़ा मोर भया सलतंत। 
जग खीके तो का भया रीके सतगुरु संत॥ 
(१) शैतान भी । (२) घोढ़ा मोल ले । (३) रुष्ट हो। 


कुंडलिया 


॥ नाम ॥ 


११ 
नाम नाम सब कहत है नाम न पाया कोय॥ 
नाम न पाया कोय नाम को गति है नयारी। 
वही सकस' को मिले जिन्‍्हों ने भाता मारी ॥ 
हाँ को करे खमोस होस ना तन को राखे। 
गगन गुफा के बीच पियाला प्रेम का चाखे ॥ 
बिसरे भूख पियास जाय मन रेँंग में लागे। 
पाँच पचीस रहे वार संग में सोऊ भागे॥ 
आपुह रहे अकेल बोले बहु मीठी बानी। 
सुनते अब वह बने कहा में कहाँ बखानी॥ 
पलट गुरु परताप तें रहे जगत में सोय। 
नाम नाम सब कहते है नाम ने पाया कोय॥ 


श्र 
लहना है सतनाम का जो चाहे सो लेय ॥ 
जो चाहे सो लेय जायगी लूठ ओराई'। 
तुम का छुटिहो यार गाँव जब दहिहे' लाई।॥ 
ताके कहा गँवार मोद भर बाँध सिताबी। 
लूट में देरी करे ताहि की होय खराबी ॥ 
बहुरि न ऐसा दाँव नहीं फिर मालुष होना। 
क्या ताके तू ठादू हाथ से जाता सोना॥ 
पलट में उतन भया मोर दोध जिन देय। 
लहना है सतनाम है जो चाहे सो लेय ॥ 
मीठ बहुत सतनाम है पियत निकारे जान॥ 
पियत निकारे जान मरे की करे तयारी। 
_सो वह प्याला पिये सीस को धरे उतारी॥ 


(१) आदमी । (२) खतम । (३) जलाबैगा । 


पह्॑दू साहिब 


आँख मूँदि के पिये जियन की आता त्पागै। 
फिरि वह होवे अमर सुए पर उठि के जागे॥ 
हरि से वे हैं बड़े पियो जिन हरि रस जाई। 
ब्रह्मा बिसस्‍्तु महेस पियत के रहे डेराई॥ 
पल मेरे बचने को ले जिज्ञास्‌ू मान। 
मीठ बहुत सतनाम हे पियत निकारे जान॥ 


छे 
संत सनेही नाप है नाम सनेही संत। 
नाम सनेही संत नाम को वहीं मिलावें॥ 
वे हैं वाकिफ्कार मिलन की राह बतावें। 
जप तप तीरथ बरत करे बहुतेरा कोई ॥ 
बिना वसीला संत नाम से भेंट न होई। 
कोटिन करे उपाय भटक सगरो' से आवे॥ 
संत दुवारे जाय नाम को घर तब पावे। 
पलटू यह है प्रान पर* आदि सेती झ अंत॥ 
संत सनेही नाम ै ५ । सनेही संत। 


दीपक बारा नाप का महल्न भया उजियार ॥ 
महल अया उजियार नाम का तेज बिराजा। 
सब्द किया परकास मानसर' ऊपर छाजा॥ 
दो दिसा भरई खुद्ध बुद्ध भई निर्मल साथी। 
छुटी कुमति की गाँठि सुमति परगढट होय नाची॥ 
होत छतीसो राग दाग तिर्गुन का छूटा। 
पूरन प्रगटे भाग करम का कलसा फूटा ॥ 
पलट ऑँधियारी मिटी बाती दीन्ही टार। 


दीपक बारा नाम का महल भया उजियार ॥। 
(१) सब। (९) परे। (३) नाम पास्ह्नाड क ताव4 २] _ 7- (३) नाम पारम्रक्मांड के तालाब का। 


कुंडलिया 


१६ ) 
नाम के रे परताप े से भये आन के आन ॥ 
भये आन के आन बड़े के पाँव पढ़गा। 
का बपुरा तिल तेल फूल संग बिकता महेँगा ॥ 
संत हैं बढ़े दयाल आप सम भो को कीन्हा। 
जैसे भगी कीट पिच्या कुब ऐसी दीन्हा॥ 
राई किहा सुमेर खजया गजराज चढ़ाईं। 
तुलसी होहगा रेंद़ सरव की पेंज बढ़ाई॥ 
पत्नटू जातिन नीच में सब ओगुन की खान। 
नाम के रे परताप से भये आन के आन ॥ 

( १७ ) 
देखो नाम प्रताप से पिला तिरे! जल बीच ॥ 
पिला तिरे जल्न बीच सेत* में कक उतारी। 
नामहिं के परताप बानरन” लंका जारी ॥ 
नामहिं के परताप जहर मीरा ने खाई। 
नामहिं के परताप बालक पहलाद बचाई ॥ 
पत्टू हरि जस ना छुने ता को कृहिये नीच । 


देखो नाम प्रताप से पिला तिरे जल्ल बीच ॥ 
श्८ ) 


( 

हाथी घोड़ा खाक है कहे सुने सो खाक ।॥ 
कहे सुने सो खाक खाक है मुलुक खजाना। 
जोरू बेदी खाक खाक जो साथे माना॥ 
महल अटठारी खाक खाक है बाग बगेचा। 
सेत सपेदी खाक खाक है हुका नेचा॥ 
साल दुसाला खाक खाक मोतिन के माला। 

नोबतखाना खाक खाक है ससुरा साल्ा॥ 


. (१) तैरतों है। (२) पुल । (३) फौज, सेना | (४) बन्दरों ने । 


छ् पत्द्ूू साहिब 


पलट नाम खुदाय का यही सदा है पाक । 
हाथी घोड़ा खाक हे कह सुने सो खाक॥ 


श्र 
हाथ जोरि आगे मिले ले ले भेद अमीर ॥ 
ले ले भेद अमीर नाम का तेज बिराजा। 
सब कोठ ररे नाक आइ के परजा राजा 
सकलदार में नहीं नीच फिर जाति हमारी । 
गोडढ़ धोय पट करम बेरन पीवे ले चारी ॥* 
बिन लसक्र बिन फौज सुलुक में फिरी दुह्ााई । 
जन महिमा सतनाम आपु में सरस बढ़ाई ॥ 
सत्तनाम के लिहे से पलट भया गँभीर । 
हाथ जोरि आगे मिले ले ले भेद अपर ॥ 
( हे ) 
झदल होह बैकुंठ में सब कोह पावे सुक्‍्ख॥ 
सब कोह पावे सुक्ख अमल हे तेज तुम्हारा। 
भौसागर के बीच लगे ना उतरत बारा॥। 
लेह तुम्हारो नाम ताहि को बार ने बाँके । 
खुले-बंद वह जाई तनिक जमदत न ताक ॥ 
ब्रह्म बिस्सु महेस नाम खुनि उठे डेराई। 
तीन लोक के बीच फिरे ना आन दुह्ाई ॥ 
पलट तेरी साहिबी जीव न पावे दुक्‍्ख । 
अदल होई बेकुंठ मे है कोई पावे सुख ॥ 


हु के 
देत लेत हैं आपुह्दी पलद पलट सोर॥ 
पलट पलट सोर ५ राम की ऐप्ती इच्छा। 
कौड़ी घर में नाहिं आपु में माँगों मिच्छा॥ 


_ कई पक पाप भर बह उस के के सलाउत के 
(१) खूबसूरत । (२) छट्दो कर्म वाले और चारो बरन के न 
पीते ९। (३ ) प्रचड। ( ४) बिना रोक टोक के। न के ज्ञोग चरनारूत लेक 





कुंडलिया 
राई परबत करें करें परबत को राह । 
झदना के सिर छंत्र पेज को करे. बड़ाह ॥ 
लीला अगम अपार सकल घंढ झंतरजामी । 
खाँहिं खिलावहिं राम देहि हम को बदनामी ॥ 
हम साँ भया न होयगा साहिब करता मोर। 
देत लेत है आपुह्दी पलट पलट पोर॥ 


॥ संत्त छर साध ॥ 


( २२ ) 
बढ़ा होय तेहि पूजिये संतन किया बिचार ॥ 
संतन किया बिचार ज्ञान का दीपक लीन्हा ॥ 
देवता तेंतिस कोद नजर में सब को चीन्‍हा॥ 
सब का खंडन किया खोजि के तीनि निकारा। 
तीनाँ में दुई सही सुक्कि का एके ढारा। 
हरि को लिया निकारि बहुर तिन मंत्र बिचारा। 
हरि हैं गरुन के बीच संत हे शुन से न्यारा। 
पलट प्रथमे संत जन दूजे है करतार। 
बढ़ा होय तेहि पूजिये, संतन किया बिचार ॥ 


सीतल चन्दन चन्द्रमा तैसे सीतल संत ॥ 
तैसे सीतल संत जगत की ताप बुकावे । 
जो कोह आये जरत मधुर मुख बचन खुनावे ॥ 
धीरज सील सुभाव छिमा ना जात बखानी। 
कोमल अति सदु बैन बच को करते पानी॥। 
रहन चलन सुसकान ज्ञान को सुगंध लगावे । 
तीन ताप मिथ जाय संत के दर्सन पावे ॥ 
पलटू ज्वाला उदुर की रहे न मिदे तुरंत। 
सतत चन्दन चन्द्रमा उसे सीतल संत ॥ 


पत्टू साहिब 


२४ 
संत बराबर कोमल । दूसर को चित नाहिं॥ 
दूसर को चित नाहि करें सब ही पर दाया। 
हित अनहित सब एक असुम सुम हाथ बनाया ॥ 
कोमल कुसुमी चाह नहीं सुपने में दृषन। 
देखें परहित लागि प्रेम रस चू्ें ऊखन' ॥ 
मिलनसार सुतकान बचने सृद बोली मीठी। 
पुलकित सीतल गात सुभग रतनारी दीठी* 0 
पलट कौनो कछु कहे तनिकों ना अकुताहिं । 
संत बराबर कोमल दूसर को चित नाहिं॥ 


२५ ) 
राम समीपी संत है वे जो करें सो होय॥ 
वे जो करें सो होय हुकुम में उन के साहिब। 
संत कहें सोह करें राम ना करते बायब ॥ 
राम के घर के बीच काम सब संते करते। 
देवता तेंतिसकोदट संत से सबही ढरते॥ 
राह पर्बत करें करें परबत को राइ। 
राम के घर के बीच फिरत है संत दुहाई ॥ 
पलटू घर में राम के ओर न करता कोय। 
राम समीपी संत हे वे है जो करें सो होय ॥ 


( २६ 
संत सासना सहत हैं जेसे सहत कृपास॥ 
जेसे सहत कपास नाय चरखा में ओटे। 
रूह धर जब तुमे हाथ से दोऊ निभो्े ॥ 
रोम रोम अलगाय पकरि के धनिया घूनी । 
पिउनी" नह दे कात सत ले जुलहा बूनी॥ 


(१) छुसुम फूल के समान वृत्ति जो बढ़ा नाजुक होता है। (२) गन्ने चूस (३) दृष्टि 


(४) खिलाफ । (५) रुई की मोटी वत्ती ज्ञिससे सूत निकालते हैं| (६) नाखून । 


कक कुंडलिय ; 
धीबी भट्टी पर परी कुन्दीगर मुँगरी मारी । 
दरजी टुक टुक फारि जोरि के किया तयारी ॥ 
प्र-सवारथ के कारने दुख सहै पलटदास । 
संत सासना सहत हैं - जैसे सहत कपास 0 


संतन के छिर ताज है सोई संत होह जाय॥ 
सोई संत होई जाय रहे जो ऐसी रहनी। 
मुख. से बोले साथ करे कछ उज्जल - करनी ॥ 
एक भरोसा करे नहीं काह से माँगे। 
मन में करे सँतोष तनिक ना कहूँ लागें ॥ 
भंली चुरी कोड कहे ताहि सुन नहिं मन माखे' । 
आठ पहर दिन रात नाम को चरचा रखे 0 


पलट रहे गरीब होय भूखे को दे खाय। 


संतन के सिर ताज है सोई संत होइ जाय॥ 


२८ 
तीन लोक से जुदा है उन संतन को चाल ॥ 
उन संतन की चाल करम से रहते न्यारे। 
लोभ मोह हंकार ताहि की गरदन मारे ॥ 
काप क्रोध कछु नाहिं लगे ना भूख पियाता। 
जियते मिर्तक रहें करें ना जग की आसा॥ 
ऋड्धि सिद्धि को देख देत है खाक चलाई । 


प्ताया से निर्वितं भजन की करें बढ़ाई॥ 


सभे चबेना काल का पज़टू उन्हें न काल। 

तीन. लोक से जुदा । है उन संतन की चाल ॥ 
र6 

फाका जिकर किनात' ये तीनों बात जगीर॥ 


तीनों बात जगीर खुसी की कफनी डारे। 
(१) रोस करे । (२) उपास, समिरन जाया फाहस कहे ए) उपास, समिस्न और संतोप ॥........ 


१९ 


पलटू साहिब 


दिल को करे कुसतादः आई भी रोजी टारे। 
इबादत'ं दिन रात याद में अपनी रहना। 
खुदी खूब को खोह जनाजा' जियते करना ॥ 
सीकन्दर ओर गदा” दोऊ को एके जाने। 
तब पावे टुक नसा फना' का प्याल्ा छाने ॥ 
पलट मस्त जो हात्र में तिसका नाम फकीर। 
फाका जिकर किनात ये तीनों बात जगीर ॥ 


३० 
कबही फाका फकर ह हे फंब्रही लाख करोर ॥ 
कबही लाख करोर गमी सादी कछु नाहीं। 
ज्योँ खाली त्याँ भरा सबुर है मन के माहीं ॥ 
कबही फूलन सेज हाथी की है असवारी । 
कबही सोबे भुई पियादे मंजिल गुजारी ॥ 
कबही मलमल जरी ओइड़ते साल दुषाला। 
कबही तापे थाग ओदि रहते सृगछाला ॥ 
पलदू वह यह एक है परालब्ध नहिं जोर। 
कबही फाका फ़र हे कबही लाख करोर॥ 


१ 
साध महातम बड़ा ह हे जे हरि यस होय ॥ 
जैसो हरि यतप्त होय ताहि को गरहन कीजे। 
तन मन धन सब वारि चरन पर तेकरे दीजे ॥ 
नाम से उत्पति राम संत आनाम* समाने। 
सब से बढ़ा अनाम नाम की महिमा जाने ॥ 
संत बोलते ब्रह्म चुरन के पिये पखारन। 
बढ़ा महापरसाद सीत संतन कर बाड़न॥ 


(१। उदार । (२) आराधना । (३) रथी या टिकी मुरदे के लेजाने की | (४) सिकद्र 
_ बादशाह और भिखारी । (५) मौत । (६) अनामी पद से । 


कुंडलिया | १३ 
पलटू संत न होवते नाम न जानत कोय। 


साध महातम बड़ा है जेसो- हरि यस होय ॥ 
> ( 3१२ ) , 
॥ भक्त जन 


हरि हरिजन को दुह्ट कहे सो नर नरके जाय ॥ 
सो नर नरके जाय हरिजन अंतर नाही । 
फूलन में ज्याँ बास रहें हरि हरिजन माही ॥ 
संत रूप अवतार आप हरि परि के आये। 
भक्ति करे उपदेस जगत को राह चलाये॥ 
और परे अवतार रहे निशुन संजुक़ा। 
संत रूप जब परे रहे निर्गुन से मुक्का॥ 
पलटू हरि नारद सेती बहुत . कहा समुझाय । 
हरि हरिजन को हुड़ कहे सो नर नरके जाय ॥ 


( ३३ ) 

हरि झपनो अपमान सह जन की सही ने जाय ॥ 
जन की पही न जाय दुर्बांसा की क्या गति कीन्हा' । 
भुवन चतुर्दंस फिरे सभे दरियाय जो दीन्हा॥ 
पाहि पाहि करि परे जबे हरि चरनन जाईं। 
तब हरि दीन्ह जवाब मोर बस नाहिं गुप्ताई ॥ 
मोर द्रोह करि बचे करों जन द्रोहक नासा। 
माफ करे अंबरीक बचोगे तब  दुबांता ॥ 
पलटू द्रोही संत कर तिन्हें सुदर्सन खाय। 
हरि अपनो अपमान सह जन की सही न जाय ॥ 


(१) दुबोसा ऋषि ने भक्त शिरोमणि राजा अंबरीक का प्रण तोड़ने को एकादशी के 

ज्त के पारन के लिए द्वादशी का न्योता राजा का माना | जब द्वादशी बीतने लगी और 

ऋषि जी न आये तो राजा ने ब्रत का धर्म निबाहने को शालिगराम का चरणाम्रत्त लिया 

कि तुत ऋषि जी पहुँचे ओर सराप देना चाहा । यह अनथे देख कर बिष्णु ने सुदर्शन 

चक्र को उन्त पर छोड़ा जिस से बचने को बह आञाप बिष्यु तक की शरण से गये लेकिन 
कोई उन्हें त बचा सका जब तक कि वह राजा अंचरीक की शरण में न आये । 


पैलदू साहिब॑ 


४ 
काम क्रीष जिन के नहीं लगे न भूख पियास ॥ 
लगे न भूख पियात् रहे तिरशुन से न्यारा। 
लोभ मोह हंकार नींद की गर्दन मारा॥ 
सत्र मित्र सब एक एक है राज़ा रंका। 
दुख सुख जीवन मरन तनिक ना ब्यापे संका॥ 
कंचन लोहा एफ एक हे गरमी पाला। 
अस्तुति निन्दा एक एक है नगन दुताला॥ 
पलट उन के दरस से होत पाप को नाप्त। 
काम क्रोध जिन के नहीं लगे न भूख पियास ॥ 


३० 
ना काहू से दुष्ट्ता ना काहू से रोच'॥ 
ना काहू से रोच दोऊक को इकरस जाना। 
बेर भाव सब तजा रूप अपना पहिचाना ॥ 
जो कंचन सो काँव दोझड की आपऊा त्यागी। 
हारि जीत कछु नाहिं श्रीति इक हरि से लागी ॥ 
दुख सुख संपति बिपति भाव ना यहु से दूजा। 
जो बाम्हन सो सुपच' दृष्टि समर प्ब की पूजा॥ 
ना जियने की खुप्ती हे पल्रद सुए न सोच। 
ना काहू से दुष्टता या काहू से रोच॥ 

(३६ 
पिसना पीसे रॉँड़ री पिठ पिउठ करे पुकार ॥ 
पिउ पिउ करें पुकार जगत को प्रेष दिखावे। 
कहवे कथा पुरान पिया को तनिक ने भावे ॥ 
खिन रोगे खिन हेँसे ज्ञान की बात बतावे। 


शाप न रीके भाँड और को बेठि रिकावे ॥ 


(१) रुचि, प्यार । (२) डोस । (३) घरावर । 


कुंडलिया 


सने न वा की बात तनिक जो अंत्तर जानी. 
चाहे भेटा पीव चले ना सुपथ रहानी॥ 
पलट ऊपर से कहे भीतर भरा बिकार। 
पिप्ताना पीसे रॉड सी षिव पिव करें पुकार ॥ 


पर दुख कारन दुख सहे सन अंत है एक.॥ 
सन असंत है एक काद के जल में सारे। 
कूँचे खेंचे खाल उपर से मुँगरा मारे॥ 
तेकर बटि के भाँजि भाँज के बरते रसरा। 
नर की बाँगे मुसुक बाँधते गठ ओर बछरा॥ 
अमरजाल फिर होय बम्ावे जलचर' जाई। 
खग मृग ज़ीवा जंतु तेही में बहुत बकाई॥ 
जिव दे जिव संतावते' प्तट उन की टेक। 
पर दुख कारन दुख सहे सन असंत हे एक ॥ 


बिस्वा किये सिंगार हे बेठी बीच बजार ॥ 
बैठी बीच बज़ार नजारा सत्र से मारे। 
बातें मीठी करे समन की गाँठि निहारे॥ 
चोवा चंदन लाह पहिरि के मलमल खासा। 
पंचमतारी भह करे ओऔरन की आउ्ता॥ 
लेह खस्म को नाँव खत्म से परिचे नाहीं। 
बेवि बडन को नाँव सभन को ठगि ठगि खाही ॥ 
पलट तेकर बात है जेकरे एक भतार । 
बिखा किये पिगार हे बेठी बीच बजार॥ 


हवा हिरिस पलट लगी नाहक 'भये फकीर ॥ 
नाइक भये फकीर पीर की सेवा नोही॥ 














(१) जल में रहने वाले जीव जन्तु। (२) दूसरे जीव को सताने के निमित्त अपने 


जीव पर कष्ट सहते हैं 


3 


पलट साहिब 


अपने मुँह से बड़े कहावें सब से जाहीं॥ 
घमरधूतर होह रहे बात में सब से छड़ते। 
लाम काफ! वो कहें इमान को नाहीं ढरते॥ 
हमही हैं दुखेस' और ना दूसर कोई। 
सब को देहिं मुराद यकीन से झओकरे होई॥ 
मन सुरीद होने नहीं आप कहावें पीर। 
हवा हिरिस पलटू लगी नाहक भये फकीर ॥ 


( ४० ) 
जों लगि फांटे फिकिर ना गई फक्रीरी खोय॥ 
गई फकीरी खोय लगी है मान बढ़ाई। 
मोर तोर में परा नाहिं छूटी दुचिताह॥ 
हुख सुख संपति बिपति सोच दोऊ की ल्ञागी। 
जीवन की है चाह मरन की डेर नहीं त्यागी 0 
कोड़ी जिव के संग रेन दिन करे कलपना। 
दुष्ट! कहे दुख देह मित्र को जाने अपना ॥ 
पलटू चिंता लगी है जनम गँवाये रोय। 
जों लगि फाटे फिकिर ना गह फकीरी खोय ॥ 

॥ चितावनी ॥ 

( ४१ ) 
क्या सोबे तू बावरी चाला जात बसंत ॥ 
चाला जात बसंत कंत ना घर में आये। 
घृग जीवन है तोर कंत बिन दिवस गाँवाये॥ 
गबे गश॒ुमानी नारि फिरे जोबन की माती। 
खसम रहा है रूठि नहीं तू पठवे पाती ॥ 
लगे न तेरी चित्त कंत को नाहिं मनावे। 
का पर करे पिंगार फूबव की सेज बिछावे॥ 

...... (9 गाल्तरना। ७) पच्चे फ़्नीरकिशज्ञा ३-7 गाली देत्ना। (२) सप्चे फ़फ़ीर| (३) शप्त | 


कंंडलिया 


पलट ऋतु भरि खेलि ले फिर पदछ्चितेहे अंत। 
क्या सोवे तू बावरी चाला जात बसंत॥ 


खेलु सिताबी फाग तू बीती जात बहार ॥ 
बीती जात बहार सम्बत लगने पर आगया। 
लीजे डफ़्फ बजाय सुसग मानुष तने पाया ॥ 
खेलो घपूँघथ खोलि लाज फागुन में नाहीँ। 
जे कोउ करिहे ल्ञाज काज ना सपनेहूँ माही ॥ 
प्रेत की पाद भराय सुरति की करु पिचुझारी। 
जान अबीर बनाय नाम की दीजे गारी॥ 
पलटू रहना है नहीं सुपना यह संसार। 
खेल पिताबी फाग तू जीती जात बहार ॥ 


तू क्‍यों गफ़लत में फिरे पिर पर बेठा काल ॥ 
सिर पर बैठा काल दिनो दिन वादा पूजे। 
आज काल में कूच मुरख नहिं तोकह सभी ॥ 
कीड़ी कौड़ी जोरि ब्याज दे करते बढ्ा। 
सुखी रहे परिवार मुक्ति में होवत ठट्ठा ॥ 
तू जाने में ठ्यो आप को तुही ठगावे। 
नाम सजीवन मर छोरि के माहुर खाबे॥ 
पलट सेखी ना रही चेत करो अब लाल। 
तू क्यों गफ़लत में फिरे सिर पर बेठा काल ॥ 


ह. ६» 
गरमे गरमभे हेल॒वा गंफा लीजे मारि॥ 
गंफा लीजे मारि मनुष तन जात पिराना। 
भजि लीजे भगवान काल सिर पर नियराना॥ 
मीठा हे हरि नाम जियन का नाहिं भरोत्ा। 
कह | 


पलदू साहिब _ 


खाय लेहु भरि पेट आगे से जात परोसा ॥ 
लीजे लाहा लूटि दिना दुई संतन पासा। 
अज हूँ चेत गँवार जात है खाली खासा॥ 
पलट अदक न कीजिये कूच हे साँक सकारि। 
गरमे गरमे हेलुवा गंफा लीजे मारि ॥ 


॥.] 
सुर नर मुनि जोगी जती सम काल बच्ति होय ॥ 
सभे काल बचध्चि होय मौत कालौ की होती। 
पारबरह्म भगवान मरे ना अबिगत ज़ोती॥ 
जा को काल डेराय ओट ताही की लीजे। 
काल की कहा बसाय भक्ति जो गुरु की कीजे ॥ 
जरामरन मिदि जाय सहज में ओऔना जाना। 
जपि के नाम अनाम संत जन तत्व समाना ॥ 
बेद धनंतर मरि गया पलट अमर न कोय। 
सुर नर मुनि जोगी जती से काल बस्ति होय ॥ 


है. 
चोला भया पुराना आज फटे की काल ॥ 
थाज फटे की काल तेहू पें हे ललचाना। 
तीनों पन गे बीत भज़न का मरम न ज़ाना॥ 
नख पिख भये सपेद तेह पर नाहीं चेते। 
जोरि ज्ोरि घन धरे गला औरन का रेते ॥ 
अब का करिहो यार काल ने किहा तगादा। 
चले न एको जोर आय जब पहुँचा वादा॥ 
पलट तेहु पे लेत है माया मोह जँजाल। 
चोला भया प्राना आज़ फटे की काल॥ 


54 ( एस 
घूआ का पघोरेहरा ज्याँ बालू की भीत ॥| 
ज्यों बालू की भीत ताहि को कौन भरोसा ॥ 
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कुंडलिया 
ज्याँ पक्का फेल डारि गिरत से लगे न दोसा ॥ 
कच्चे घड़े ज्यों नीर पानी के बीच बतासा। 
दारू' भीतर अगिनि जिवन की ऐसी आस्ता॥ 
पलट नर तन जात है धास के ऊपर सीत ! 
धुआ का धोरेहरा ह ज्यों बालू की भीत॥ 


“ छ८ ) 
यही दिदारी दार है सुनहु सुताकिर लोग॥ 
सुनहु मुस्ताफिर लोग भेट फिरि बहुरि न होना। 
को तुम को हम आय मिले सपने में सोना॥ 
हिल मिल दिन दल रहे ताहि को सोच न कीजे। 
कोऊ है थिर नाहिं दोस ना हम को दीजे॥ 
आअहिर बाँधि के गाय एक लेहड़े में आनी। 
कूवाँ की पनिहारि गई ले घर घर पानी ॥ 
पलट मछरी आम ज्याँ नदी नाव संजोग। 


यही दिंदारी दार है खुनह सुसाफ़िर लोग॥ 


४ 
ञाग लगी लंका दहे उनवासो बही बयार॥ 
उनचासो बही बयार ताहि को कोन बचावे। 
घर के प्रानी रहे सोडऊ आगी गुहराबें ॥ 
फूटी घर की नारि सगा भाई अलगाना। 
बढ़े मित्र जो रहे भये सब सत्र समाना॥ 
कंचन की सब नगर रती को रावन तरसे। 


दिया सिन्धु ने थाह ऊपर से पर्बंत बरसे॥. 


पलटू जेहि ओर राम हैं तेहि ओर सब संसार । 
झाग लगी लंका दहे उनवासो बही बयार॥ 


( ७० ) 
भजन गा कीजिये ओर बात में देर॥ 
झौर बात में देर जगत में जीवन थोरा। 





पत्षटू साहिब 


मानुष तन धन जात गोड़ धरि करो निहोरा॥ 
काँचे महल के बीच पवन इक पंछी रहता। 
दस दरवाजा खुला उड़न को नित उठि चहता ॥ 
भजि लीजे भगवान एही में भल है झअपना। 
आवागोन छुटि जाय जनम की पिटे कलपना ॥ 
पलट अटक न कीजिये चोरासी घर फेर। 


भजन आतुरी कीजिये ओर बात में देर ॥ 
५१ ) 


यही समय शुरु पॉँय में गोता लीजे खाय ॥ 
गोता लीजे खाय नाम के सरवर' भाहीं। 
सवधि आह नगिवान दाँव फिर ऐसा नाहीं ॥ 
मानुष तन सकराँत महोदधि' जात पिरानी। 
ऐसी परबी पाह नहीं तुम महिमा जानी ॥ 
सतसंगत के धांद पैठि के कर असनाना। 
तन मन दीजे दान बहुरि नहिं ओऔना जाना ॥थे 
पलट बिलम न कीजिये ऐपा ओऔसर पाय। 


यही समय गुरु पॉय में गोता लीजे खाय॥ 
( ०२ ) 


भया तगादा साहु का गया बहाना भूल॥ 
गया बहाना भूल नफा में मूर गँवाया। 
भया साहु से झूठ बेठि के पूंजी खाया॥ 
नहीं लिहा हरि नाम करी नहिं संतन सेवा। 
तीनों पन गये बीत पूजते देवी दैवा॥ 
सारी सरहज सापत्त थाई के लूदि मजा री। 
तुम्हरे सीस बिसान कोऊ ना संग तुम्हारी ॥ 


(१) तालाय । (२) नदी, समुद्र । 


कुंडलियो। 
पलह माने काल ना कठिन चलावे घूल। 
भया तगादा साहु का गया बहाना भूल॥ 
(६ ५३ 


७ 
काल महासिल' साहु का सिर पर पहुँचा आय ॥ 
पिर पर पहुँचा आय उजुर कछु एकोी नाहीं। 
पहुँचा थे अग्रआय' लिहे धरि मारत जाही ॥ 
मार परे भा चेत लगा तब करन बिचारा। 
मूर्ख के परसंग बेठि के बात बिगाराप् 
चले न एको जोर बहाना का को लेबे। 
नहीं ब्याज नहिं मर साहु को का ले देवे॥ 
पलटू वादा दरि गया पूँजी गई वराय*। 
काल महासिल साहु रा सिर पर पहुँचा ब्ञाय ॥ 
ण्ष्ट 
ज्यों ज्याँ सूखे ताल हे त्याँ तोंमीन मलीन ॥ 
त्याँ त्याँ मीन मलीन जेठ में सूख्यो पानी। 
तीनों पन गये बीति भजन का मरम न जानी ॥ 
केवल गये कुम्हिलाय हंस ने किया पयाना। 
मीन लिया कोउ मारि ठाँव ढेला चिहराना'॥ 
ऐसी मानुष देह बृथां में जात अनारी। 
भूला कोल करार आप से काम बिगारी ॥ 
पलटू बरस थो मास दिन पहर धढ़ी पल छीन । 
ज्यों ज्यों सुखे ताल हे त्याँत्यों मीन मलीन ॥ 


(५० ) 
बूढ़ी जात जहाज है नाम निवर्तिक' बोल ॥ 
नाम निवर्तिक बोल हाथ से तेरे जाती। 


५१ 


(१) तहसील करनेवाला सिपाही | (२) पहुँचा पकड़ कर आगे कर लिया जिसमें 
भाग न सके । (२) इकरार । (४) चुक गई। (०) पानी के सूख ज्ञाने पर तलेया को तल्ी 
फट कर मद्टी फे थक्‍्के बन जाते है । (६) बचाने वाला | 


पलट साहिब 


माँक धार में फटी सूम की जोगवे थाती। 
ऐसे मूर्ख लोग लालच में जनम गँवावे ॥ 
गई हाथ से चीज तेह पर लेखा लावे ॥ 
कंठा रुँघन भये मोह में लागा अजहूँ। 
कीन्हे प्राभन पयान नाम ना सुमिरे तबहूँ॥ 
पलटू नर तन रतन सम भा कोड़ी के मोल । 
बूढ़ी जात जहाज है नाम निवर्तिक बोल ॥ 

॥ भक्ति ॥ 

( ०५६ ) 
एक भक्ति में जानों ओर भूठ सब बात ॥ 
और भूठ सब बात करें दृठजोग अनारी । 
ब्रह्म दोष वो लेय काया को राखे जारी॥ 
प्रावः करे आयाम कोई फिर मुद्रा साथे। 
धोती नेती करे कोई ले स्वासा बाँधे॥ 
उनसुनि लावे ध्यान करें चोरासी आसन। 
कोई साखी सबद कोह तप कुस के डासन ॥ 
पलटू सब परपंच है करे सो फिर पबितात। 
एक भक्ति में जानों और भूठ सब बात ॥ 

( ५७ ) 
संत न चाहें मुक्ति को नहीं पदारथ चार॥ 
नहीं पदारथ चार मुक्ति संतन को चेरी। 
आडद्धि सिद्धि पर थुके स्वर्ग की आस न हेरी॥ 
तीरथ करहि न बते नहीं कछु मन में इच्छा। 
पुन्य तेज परताप संत को लगे अनिच्छा॥ 
ना चाहे बेकुठ न आवागवन निवारा। 
सात खगे अपबंग तुच्छ सम ताहि बिचारा॥ 


कुडलिया 


पलटू चाहे हरि भगति ऐसा मता हमार । 
संत न चाहे मुक्ति को नहीं पदारथ चार॥ 
( £४८ ) 
ऐसी भक्ति चलावे मंत्रों नाम की कीच॥ 
मची नाम की कीच बूढ़ा ओ बाला गावे। 
परदे में जो रहे सब्द सुनि रोवत आवे॥ 
भक्ति करे निरधार रहे तिशुन से नयारा। 
आवबे देय लुटाय आपु ना करे अहारा॥ 
मन सब को हरि लेय सभन को राखे राजी। 
तीन देख ना सके बेरागी पंडित काज्ी ॥ 
पलटूदास इक बानिया रहे अवध के बीच। 
ऐसी भक्ति चलावे मची नाम की कीच ॥ 
॥ प्रेस ॥ 
( ५०6 ) 
मेरे तन तन लग गई पिय की मीठी बोल ॥ 
पिय की मीठी बोल सुनत में भई दिवानी। 
भंवरगुफा के बीच उठत है सोहं बानी ॥ 
देखा पिय का रूप रूप में जाय सपानी। 
जब से भया मिलाप मिले पर ना अलगानी ; 
प्रीत पुरानी रही लिया हमने पहिचानी। 
मिली जोत में जोत सुहागिन सुरत समानी ॥ 
पलट सब्द के सुनत ही घूघट डारा खोल। 
मेरे तन तन लग गई पिय की मीठी बोल ॥ 
( ६० ) 
पिय को खोजन में चली झापुट्ट गई हिराय। 
झापुद गहे हिराय कृवन अब कहे सँदेता। 


२३ 


२० पलदू साहिब 


जेकर पिय में ध्यान भह वह पिय के भेसा॥ 
आगि माहिं जो परे सोडऊ अग्नी हे जावे। 
भगी कीय को भेंट आपु सम लेह बनावे॥ 
सरिता बहि के गई पिथ में रही समाई। 
धिव सक्ती के मिले नहीं फिर सक्ती आईं॥ 
पलटू दिवाल कहकहा मत कोठ माँकन जाय। 
पिय को खोजन में चली आपुह गईं हिराय ॥ 


( ६१ ) 
मगन भई मेरी मसाइजी जब से पाया कंथ।। 
जब से पाया कंथ पंथ सतगुरु बतलाया। 
सतगुरु बढ़े दयाल करी उन मो पर दाया॥ 
स्स्ता' मन में थआाह छुटी मेरी दुचिताई। 
सोऊँ कंथ के साथ अंग से अंग लगाईं॥ 
अभ्यन्तर' जागी प्रीति निरन्तर कंथ से लागी। 
दरस परस के करत जगत की भ्रमना भागी ॥ 
पलट सतगुरु सब्द सुनि हृदय खुला हे ग्रंथ । 


मंगन भई मेरी माहजी जब से पाया कंथ ॥ 
( ६ए ) 


आठ पहर निरखत रहे जेसे चन्द चकोर ॥ 
जेसे चन्द्र चकोर पलक से टारत नाहीं। 
चुगे बिह से आग रहे मन चन्दे गाहीं। 
फिरे जेही दिप्त चंद तेही दित्ति को सुख फेरे। 
चन्दा जाय छिपाय आग के भीतर हेरे॥ 


(१) एक दीवार कहानी की जिसका होना चीन देश मे मशहूर है जिस पर 
घढ़ कर दूसरी ओर मोकने से परिस्तान दीख पड़ता है ओर ऐसा हर्प होता है कि 
हँसो के मारे देखनेवाला वेइस्िियार होकर उधर कूद ऋर गायत्र हो जाता है। 
(२) शांति। (३) अंतर में | 


छकंंडलिया २५ 
मधुकर तजे न पदम जान से जाह बँधापे' | 
दीपक में ज्याँ पतंग प्रेम से प्रान गँवावे ॥ 
पलटू ऐपस्ती प्रीत कर परधन चाहे चोर। 
झाठ पहर निरखत रहे जेसे चन्द चकोर ॥ 


अम्मा मेरा दिल लगा. मुझ से रहा न जाय ॥ 
मुझसे रहा न जाय बिना साहिब को देखे। 
जान तसदहक' करों लगे साहिब के लेखे ॥ 
मुझ को भया है रोग जायगा जीव हमारा। 
एकर दारू यही मिले जो प्रीतम प्यारा॥ 
पड़ा प्रेम जंजाल जिकिरे सीने में लागी। 
में गिरि परी बेहोल लोक की लज्जा भागी ॥ 
पलटू सतगुरु बेद बिन कोन सके समकाय । 
अम्मा मेरा दिल लगा मुक से रहा न जाय ॥ 


६७ 
सीस उतारे हाथ से ह सहज आपिकी नाहि।॥। 
सहज आसिकी नाहि खाँड खाने को नाहीं।. 
भूट आसिकी करे मुजुक में जूती खाही॥ 
जीते जी मरि जाय करे ना तन की आसा। 
आसिक को दिन रात रहे सूली पर बासा॥ 
मान बड़ाई खोय नींद भर नाहीं सोना। 
तिल भर रक्क न माँस नहीं आप्िक को रोना ॥ 
पलट बड़े बेकूफ़ वे आसिक होने जाहिं। 
सीस उतारे हाथ से सहज आसिकी नाहिं॥ 


( 2 को जब कसल सम्पुट अर्थात्त बंद होने लगता हे तो भव रा! जो उस पर 
आशक्त है उड़ कर भागता नहीं बरन उसी के भीत्तर बंद हो जाता है। (२) त्योछावर | 
(३) सुमिरन | 

- 


पलटू साहिब 


भूली जग की चाल सब भई जोगिनि अलमस्त॥ 
भहं जोगिनि अलमस्त खबर कछु तन की नाहीं 
खाय पिये अब कोन रहे मन भजने माहीं॥ 
ऐपी लागी नेह तुरिया से भई अतीता। 
झाठ पहर गलतान जोति के घर की जीता॥ 
हे गह दसा अरूढ ज्ञान तजि भई बिज्ञानी। 
घरती नभ जरि गई जरा है पवन ओ पानी ॥ 
पलट दिनकर उदय भा रजनी हे गई अस्त। 
भूली जग की चाल सब भई जोगिनि अलमस्त ॥ 


फूनि से मनि ज्योँ बीहरे जल से बिलुरे मीन ॥ 
जल से बिछुरे मीन प्रान को तुरत गँवावे। 
रहे न कोटि उपाय दूध के भीतर नावे॥ 
ऐसी करे जो प्रीति ताहि की प्रीति सराही। 
बिहुरे पर नर जिये प्रीति वाहू की नाहीं ॥ 
पटकि पटकि तन रहे बिछोह्य सहा न जाईं। 
नेन ओट जब भये प्रान को संग पढठाई।॥ 
पलट हरि से बीछुरे ये ना जीवें तीन। 
फूनि से मनि जो बीछुरे जल से बिछुरे मीन ॥ 


प्रेम बान जा के लगा सो जानेगा पीर॥ 
सो जानेगा पीर काह मूरख से कहिये। 
तिल भरि लगे न ज्ञान ताहि से चुप हे रहिये ॥ 
लाख कहे समुकाय बचन मूरख नहीं माने। 
तासे कहा बसाय ठान जो अपनी ठाने॥ 
जेहि के जगत पियार ताहि से भक्ति न आावे। 
सतसंगति से बिमुख ओर के सन्मुख थावे ॥ 


कुंडलिया 


: जिन कर हिंया कठोर है पलट धसे न तीर। 
प्रेम बान जा के लगा सो जानेगा पीर ॥ 


ध्ष्द 
झपने पिय की सुन्दरी ह लोग कहें बोरान ॥ 
लोग कहें बोरान काहि की पकरों बानी। 
घर घर घोर मथान फिरों में नाम दिवानी ॥ 
घुँघट डारे9ँ खोलि ज्ञान के ढोल बजाई। 
चढ़िएयँ बाँस पर थाई सहर के बिचे गढ़ाई।॥ 
देखि देखि सब चिंढे लोग में अधिक चिदावों। 
लगी गुरू से डोरि मगन हे ताहि रिमावों ॥ 
पलटू हमरे देस की जाने संत सुजान। 
झपने पिय की सुन्दरी लोग कहें बोरान ॥ 


६७६ 
सतगुरु सब्द के सुनत हद तन की सुधि रहि जात ॥ 
तन की सुधि रहि जात जाय मन अंते झटका । 
बिसरी भूख पियास किया सतगुरु ने टोटका ॥ 
दतुइन करी न जाय नहीं अब जाय नहाईं। 
चेठा उठा न जाय फिरी अब नाम दुहाई।॥ 
कौन बनावे भेष कौन अब टोपी देवे। 
बिसरा माला तिलक कौन झब दपन लेवे ॥ 
पलटू झुका हे आपु को मुख से भूली बात। 
सतगुरु सब्द के सुनत ही तन की सुधि रहि जात ॥ 


( ७० ) 

की तो इक ठौरे रहे की दुइ में इक मरि जाय ॥ 

दुइ में इक मरि जाय रहत है दुविधा लागी। 
सुचित नहीं दिन रात .उठत बिरहा की आगी ॥ 


(१) जादू । 
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तुम जीवों भगवान मरन है मेरो नीका। 
तुम बिन जीवन घिक लगे कारिख को टीका ॥ 
की तुम आवो इहहाँ लेंव की प्रान अपाना। 
दोऊ को दुख होय हंप जोड़ी अलगाना॥ 
कह पलट स्वामी सुनो चिन्ता सही न जाय। 

तो इक ठोरे रहे की दुह में इक मरि जाय ॥ 


यह तो घर हे प्रेम ह का खाला का घर नाहि॥ 
खाला का घर नाहिं सीस जब परे उतारी। 
हाथ पाँव कि जाय करे ना संत करारी! ॥ 
ज्याँ ज्याँ लागे घाव तेहूँ तेहुँ कदम चलावे। 
सरा रनं॑ पर जाय बहुरि ना जियता आवे॥ 
पलट ऐसे घर मेंहे बढ़े मरद जे जाहिं। 
यह तो घर हे प्रेम का खाला का घर नाहिं॥ 


आसपिक का घर दूर है पहुँचे बिरला कोय॥ 
पहुँचे बिल्ला कोय होय जो पूरा जोगी। 
बिंद' करे जो छार नाद के घर में भोगी॥ 
जीते जी मरि जाय सुए पर फिर उठ जागे। 
ऐसा जो कोह होह सोहई इन बातन लागे॥ 
पुजे पुरजे उद़े अन्न बिनु बस्तर पानी। 
ऐसे पर ठहराय सोई महबूब' बखानी ॥ 
पत्तद आापु लुटावही काला मुँह जब होय। 
भापिक का घर दूर हे पहुँचे बिरला कोय॥ 


जहाँ तनिक जल बीुड़े ढोड़ि देतु है प्रान॥ 
छोड़ि देतु है प्रान जहाँ जल से बिलगावे। 





..._ (9 उइराव, रोक | (२) काम को जला कर खाक कर डाले | (३) श्रीतम | 


कुंड लिया 


ध में ढारि रहे ना प्रान गँवावे॥ 
रा को वही झहार ताहि को का ले दीजे। 
रहे ना कोटि उपाय और सुख नाना कीजे ॥ 
यह लीजे दृष्यान्त सके सो लेह बिचारी। 
ऐसो करे सनेह ताहि की में बलिहारी॥ 
पलट ऐसी प्रीति कह जल और मीन समान। 
जहाँ तनिक जल बीडुड़े बोढ़ि देतु हे प्रान॥ 


७ ) 
जो में' हारों' राम की जो जीतोँ तो राम ॥ 
जो जीतों तो राम राम से तन मन लावों। 
खेलाँ ऐसो खेल लोक की लाज बहावे ॥ 
पासा फेंकाँ ज्ञान नरद विश्वाप चलावों । 
चौरासी घर फिरे झड़ी पोबारह नावाँ॥ 
पोबारह सिवाय एक घर भीतर राखोँ। 
कृच्ची मारों पाँच रेनि दिन सत्रह भाखों॥ 
पलटू बाजी लाहहों दोऊ बिधि से राम। 
जो में हारों राम की जो जीतौं तो राम ॥ 

॥ बिश्वास ॥ 

( ७० ) 
लगन महूरत भूठ सब और बिगाड़े काम ॥ 
ओर बिगाड़े काम साइत जनि सोधे कोई.। 
एक भरोसा नाहिं कुृसल कहवाँ से होई।॥ 
जेकरे हाथे कृस्त ताहि को दिया बिसारी। 
भापन इक चतुराई बीच में करे झनारी॥ 
तिनका टूटे नाहिं बिना सतगुरु की दाया। 
भजहूँ चेत गँवार जगत है अूठी काया।॥ 
पलटू सुभ दिन सुम घड़ी याद पड़े जब नाम । 
लगन महूरत फ्रंठ संत भौर बिगाड़े काम ॥ 


२6६ 
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( ८४९ ) 
पारस के परसंग से लोहा महँग बिकान ॥ 
लोहा महँग बिकान छुए से कीमत निकरी। 
चंदन के परसंग चंदन भहई बन की लकरी ॥ 
जैसे तिल का तेल फूल सँग महँग बिकाई। 
सतसंगति में पढ़ा संग भा सदन कसाई ॥ 
गंग में हे सुभगंग मिली जो नारा सोती। 
सीप बीच जो पढ़े बूँद सो होबे मोती ॥ 
पलटू हरि के नाम से गनिका चंढ़ी बिमान। 
पारस के परसंग से लोहा महँग बिकान ॥ 


( ८२ ) 
फिर फिर नहीं दिवारी दियना लोजे बार॥ 
दियना लीजे बार महल में हे उजियारा | 
उदय होय संपत्ति भान अवावस्त मिटे ऑँधियारा।॥ 
ज्ञान होय परगास कुपति जूबा में हारे। 
दुतिया' खंडन करे एक को बेठि बिचारे॥ 
रचि रचि तीसो सखी अभूषन प्रेम बनाई। 
गोबरधन मन पूजि बहुरि सब घर को आईं॥ 
पलट सतसंगत मिला खेलि लेहु दिन चार। 
फिर फिर नहीं दिवारी दियना लीजे बार ॥ 


( ८३ ) 
जंगल जंगल में फिरोँ घर में रहे सिकार ॥ 
घर में रहे प्रकार भेद ना कोउ बतावे। 
गया अहेरी भूलि कहाँ से सावज* पावे॥ 
खोजा चारिउ खूंट कहीं कुध नजर न भावे। 
कतहूँ ना सुधि थाह नहीं कोउ भेद बतावे ॥ 


(१) देव भाव । (२) शिकार । 


कुंडलिया ' । १३ 
जप तप तीरथ बरत किया बहु नेम अचारा। 
खोजा बेद पुरान सबे सतसंग पुकारा ॥ 
सतगुरु किया इसारा पलट लीन्हा मार। 
जंगल जंगल में फिराँ घर में रहे सिकोर ॥ 


बिन खाये चित चेन नहिं खाये आलम होय-॥ 
खाये आलस होय कहो केसी बिधि कीजे। 
दोऊ बिधि से बिपति दोस का को हम दीजे॥ 
मन बेरी हे बढ़ा कहे में अपने नाहीं। 
पुन्न में करता पाप पाप में पृन्न कराही ॥ 
सुभ आसुभ के बीच पड़ा है जीव बिचारा। 
दोऊ में वह मिला बात सब वही बिगारा॥ 
पलद सतसंगत दोऊ छुटे करे जो कोय।! 
बिन खाये चित चेन ह नहिं' खाये आलस होय+॥॥ 


जो जो गा सतसंग में सो सो बिगरा' जाय ॥ 
सो सो बिगरा जाय फूल सँग तेल बसाना। 
ज्ञानी के संग परा ज्ञान म्रख ने जाना॥ 
पारस के परसंग बिगरि गा लोहा जाई। 
लोहा से भा कनक झापनी जाति गँवाई ॥ 
सलिता गह है बिगरि मिली गंगा. में जाईं। 
मलया के परसंग काठ चन्दन कहवाई ॥ 
पलट काग से हंस भा ओर काग पद्िताह । 
जो जो गा सतसंग में सो सो बिगरा जाहइ ॥ 


(२) इस कुदलिया सें बिगढ़ने का शब्द ज्यंग से सुधरने के अथ में कद्दा 
है। (२) मतलब का कास | , 
५्‌ 


३२४ 


पलटू साहिब 


मुद्दा हुआ तमाम परे सतसंगति माही। 
नित्त दिन तोले पूर घाट अब सुपनेहु नाही ॥ 
पूँजी पाई साथ दिनों दिन होती बढ़ती। 
सतगुरु के परताप भह है दोलत चढ़ती ॥ 
कोठी दसवें द्वार' सहज की खेप चलावो। 
कोई न टोकनहार नफा घर बेठे पाबो॥ 
दनाँ पाँव पप्तारि के निस्त करो अराम। 
पलट मेरी बनि परी मुद्दा हुआ तमाम ॥ 
( 0 अं को ) 
सतगुरु सब को देत हैं लेता नाहीं कोय ॥ 
लेता नाही कोय सीस को घरे उतारी। 
वही सकस को निले मरे की करे तयारी ॥ 
कड़ बहुत सतनाम देखत के डेरे सरीरा। 
रोटी खावनहार॒ खायगा क्योंकर हीरा ॥ 
अंधा होपे नीक बेद का पथ जो खावे। 
मलयागिर की बास बाँस में नहीं समावे ॥ 
पलदू पारस क्या करे जो लोहा खोटा होय। 
सतगुरु सब को देत ह | जैता नाहीं. कोय ॥ 
सबद छुड़ावे राज | को सबदे करे फकीर ॥ 
सबदे करें फ्लर सबद फिर राम मिलावे। 
जिन के लागा सबद तिन्हें कछु ओर न भावे॥ 
मरे सबद की घाव उन्हें को सके जियाई। 
होह गा उनका काम परी रोवे दुनियाई॥ 


- धायल भा वह पफिरि सबद के चोद है भारी।_ 


(१) कसी | (२) सून्‍्य | (३) झादसी | 


कुंडलिंयां 9५ 
जियते मिरतक होय झुके फिर उठे सँभारी 0 
पल्टू जिन के सबद का लगा कलेजे तीर । 
सबद छुड़ावे राज को सबदे करे फकीर ॥ 
८ 


& ) 

सुरत सब्द के मिलन में मुझ को भया अनंद ॥ 
मुझ को भया अनंद मिला पानी में पानी । 
दोऊ से भा सृत नहीं मिलि के झलगानी ॥ 
मुखुक भया सलतन्त' मिला हाकिम को राजी । 
रेयत करे अराम खोलि के दस दरवाजा ॥ 
छूटी सकल बियाधि मिटी इंद्रिन की दुतिया। 
को अब करें उपाधि चोर से मिलि गई कुतिया ॥ 
पलदू. सतगुरु साहिब. काटो मेरी बंद। 
सुरत सब्द के मिलन में, झुक को भया अंनंद 0 
जोग जुगत आएंने नेंहीं साधंन नहीं बिंबेक ॥ 
साधन नहीं बिबेक साधन सब के के छूटां। 
लागी सहज समाधि सब्द ब्रह्मांड में फ्रूण ॥ 
खंडन तनिक न होय तेलबत' लागी घाररा। 
जोति निरन्तर बरे दसो दिसि भा उजियारा। 
ज्ञान ध्यान सब छूटि छूटि संजम चतुराई। 
तन की सुधि गह बिसरि अरूद्! अवस्था आई ॥ 
पलट में भजने भया रही न दूज़ी रेख। 
जोग जुगत आसन नही साधन नहीं. बिबेक 0 

ध्यान 


( ६३ ) घ 
कूमठ दृष्ठि जो लावई सो ध्यानी परमान॥ 
सो पध्यानी परमान सुरति से अंडा सेवे। 


ही । “7 अमन । (२) दसकों हार संतों का जो ओंकार पद के परे है। (३) रे परे है। (३) 





पत्नटू साहिब॑ 


आप रहे जल माहिं सूखे में अंडा देवे ॥ 
जस॒ पनिहारी कलस भरे मारग में थावे। 
कर छोड़े मुख बचन चित्त कलसा में लावे ॥ 
फनि मनि घरे उतारि आपु चरने को जावे। 
वह गाफिल ना परे सुरति मनि माहि रहावे ॥ 
पलट सब कारज करे सुरति रहे अलगान। 
कृपठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान॥ 


( <€र 
जैसे कामिनि के बिषय । कामी लावे ध्यान ॥ 
कामी लावे ध्यान रेन दिन पित्त न टारे। 
तन मन घन मर्जाद मामिति के ऊपर वारे॥ 
छाख कोऊ जो कहे कहा ना तनिकों माने। 
बिन देखे ना रहे वाहि को सबंत जाने॥ 
लेय वाहि को नाम वाहि की करे बड़ाई। 
तनिक बिसारे नाहिं कनक ज्यों किरपिन! पाई ॥ 
ऐसी प्रीति अब दीजिये पलट को भगवान। 
जैसे कामिनि के बिषय कामी लावे ध्यान॥ 

३ 
साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पात्त ॥ 
साहिब तेरे पास याद करु होवे हाजिर। 
अंदर धर्ति के देखु मिलेगा साहिब नादिर॥ 
मान मनी हो फना' नूर तब नजर में झावे। 
चुका' ढारे टारि खुदा बाखुद” दिखरावे॥ 
रूह करें मेराज' कुफर का खोलि कूलाबा*। 
तीसो रोजा रहे अदर में सात रिकाबा*॥ 





(0) कजूस। (२) नष्ट । (३) घूँघट । (४) अपने से । (५) चढ़ाई | (६) जंजी 


॥। (७) पद, स्थान। 


छुंडलियां ७ 


लाभकान में. रब को पावे पलटुदात । 
साहिब साहिब क्‍या करे साहिब तेरे पास ॥ 


( &४ ) 
दिल में आबे हे नजर उस मालिक का नुर॥ 
उस मालिक का नूर कहाँ को हूँदढन जावे। 
सत्र में पूर समान दरस घर बेठे पावे ॥ 
धरती नम जल पवन तेही का सकल पसारा। 
छुटे भरप की गाँठि सकल घद ठाकुरद्वारा ॥ 
तिल भरि नाहीं कहीं जहाँ नहिं. पिरजनहारा। 
वोही आवे नजर फुरा' बिखास हमारा॥ 
पलटू नेरे साच के भूठे से है दूर। 
दिल में. आंवे हे नजर उस मालिक का नूर॥ 
( ६५ ) 
खोजत खोजत मरि गये घर ही लागा रंग ॥ 
घर ही लागा रंग कीन्ह जब संतन दाया। 
मन मे भा बिस्वास छूटि गह सहजे माया।॥ 
बस्तु जो रही हिरान ताहि का लगा ठिकाना ! 
झब चित चले न इत उत आपु मे आपु समाना॥ 
उठती लहर तरंग हृदय में सीतल लागे। 
भरम गई है सोय बेंठि के चेतन जागे ॥ 
- पलटू खातिर जमा भू संतगुरु के परसंग। 
खोजत खोजत मरि गये घर ही लाशा रंग ॥ 


( ) 
नजर मेंहे सब की पड़े कोऊ देखे नाहि ॥ 
__कोऊ देखे नाहि सीस पे सब के छाजे। 


(१) सच्चा। 


पलटू साहिब 


पूरन॑ ब्रह्म अखंड सकल घट आपु बिराजे ॥ 
दिवसे फिरे भुलान रहे तिरगुन महँ माता। 
देखि देखि दे छाड़ि पंडित पहूँ! पूजन जाता ॥ 
भूला सब संसार भेद नहिं जाने वा की। 
देखत है इक संत ज्ञान की दीठी' जाकी ॥ 
पलट खाली कहूँ नहिं' परगट है जग माहि । 
नजर मेँहे सब की ढ़ कोऊ देखे नाहि ॥ 

दास 

( ६७ 
पहिले दासातन करे तो बेराग प्रमानं ॥ 
सो बैराग प्रमान सेवा साधुन की कीजे। 
तब छोड़े संघार बूक घरही में लीजे॥ 
कांदे रस रस गोड़” कछुक दिन फिरे उदासी। 
सतगुरु उहवाँ बसे जहाँ काया की कासी ॥ 
शासन से दृढ़ होय घंटावे नींद अहारा। 
काम क्रोध को मारि तत्व का करे बिचारा॥ 
भक्ति जोग के पीछे पलदू उपजे ज्ञान । 
पहिले दासातन करें सो बेराग प्रमान ॥ 


८ 
का जानी केहि और साहिब ताके मोर ॥ 
साहिब ताके मोर मिहर की नजरि निहारे। 
तुरत पदम-पद देह ओशुन को नाहिं बिचारे ॥ 
राम गरीबनिवाज गरीबन सदा निवाजा । 
भक्त- बल” भगवान करत भक्कन के काजा ॥ 
गाफिल नाही परे साव हे लो जब लावे। 
परा रहे वहि द्वार धनी के पका खाबे॥ 


(१) पास। (२) दृष्टि, निगाह / (३) मानने योग्य। ( ४) धीरे धीरे कुद 
घढ़ावे । [ ५ ] भक्त व॒त्सल> भक्त को प्यार करने वाला । 


मिलने के वक्त तो हाज़िर 
(बोटा>चोर) | (७) नाम । 


कुंडलिया 


आठ पहर चौंसठ घरी पलटू परे न भोर'। 
का जानी केहि ओऔसर साहिब ताके मोर ॥ 
(्‌ 


द्् 
खामिंद कब गोहरावे चाकर रहे हजूर ॥ 
चाकर रहे हजूर होह ना निमक-हरामी। 
डेरत रहे दिन राति लगे ना कबही खामी*॥ 
झाठ पहर रहे ठाढह सोई हे चाकर प्रूरा। 
का जानी केहि घरी हरी दे देह अजूरा) ॥ 
निवाले रोह बरोह सलाम में रहता चोटा”। 
वह काफिर बेपीर खायगा आखिर सोटदा ॥ 
पलटू पलक न भूलिये इतना काम जरूर । 
खामिंद कब गोहराबवे चाकर रहे हजूर ॥ 


॥ सूरमा ॥ 


(९१०० ) हि 
संत चढ़े मेदान पर तरकस बाँधे ज्ञान॥ ' 


तरकप्त बाँधे ज्ञान मोह दुल मारि हटाई। 
मारि पाँच पच्चीस दिहा गढ़ आगि लगाई॥ 
काम क्रोध को मारि केद में मन को कीन्हा। 
नव दरवाजे छोड़ि सुरत दसएऐँ पर दीन्हा॥ 
अनहद बाजे तूर अदल पिंहासन पाया। 
जीव भया संतोष आय गुरु नाम लखाया॥ 
पलटू कफ्फन बाँधि के खेंचो सुरति कमान । 
संत चढ़े मेदान पर तरकपत बाँधे ज्ञान॥ 


५८ ( १०१ ) 
बाना बाँघे लड़ि मरे संत सिपाहि के पूत॥ 


_ संत सिपाहि क पूत इसिम* में दाग न लागे। 








(१) भूल । (२) कचाई, चुक। (३) मिहनताना, इनाम । (४) खाना (निवाला) 


(रोह व रोह - रूबरू) ओर सलाम यानी काम के वक्त गायब 


पलटू साहिब 


महां मोह दल ठारि बहुरि ना पानी माँगे॥ 
मारे पाँच पच्रीस बचे ना तिरगुन पावे। 
लालच का सिर कादि सुलुक में अदल चलावे ॥ 
तृस्ना और हड्लार माया की गद॑न मारे। 
मन को लेबे पकरि केद करि बेरी डारैे॥ 
पलटू यरे ने खेत से सोई है अवधूत'। 
बाना बाँधे लड़ि मरे संत प्िषाही के पूत् ॥ 


श्ण्र्‌ 
काया. कोट छुडावे मई है रजपूत ॥ 
सोई है रजपूत देह गह आगि लगाई। 
सुरचा पाँच पचीस बात में लेह छुड़ाई॥ 
काया गठह के बीच जाय के थाना करना। 


, मन है बड़ा मवासः एकरि के ठौरे मरना ॥ 


काम क्रोध को मारि लोभ ओ मोह हंकारा। 
लालच का सिर काटि बहे लोह की धारा॥ 
पलदू झअठएँ लोक में अमल करे अवधूत। 
काया कोट छुड्वे सोई है रजपूत ॥ 


संत चढ़े जो मोहर पर । काया नगर मँकार ॥ 
काया नगर मेँकार ज्ञान का तरकस बाँपे। 
दम की गोली साधि बिस्वास्त बंदक हे काँधे ॥ 
घोड़ा है संतोष छिपा का जीन बँधाई। 
बखतर पहिरे प्रेम गगन में ले दोड़ाई॥ 
मुरचा पाँच पचीस बात में लिहा छुडाई। 
मन के बेरी* डारि नगर में अदल चलाहं॥ 





(१) मस्त फकीर । (२) ठग | (३) (१) मस्त फकीर । (२) ठग | (३) मोह दल पर चढाई की। (७) बेढ़ी। 


कुंडलिया ४१ 


पलट सुरति कमान कंरि नाम निसाना मार। 
संत चढ़े जो मोह पर काया नगर मंकार॥ 


लागी गोली नाम की पलट गया है लोट॥ 
पलटू गया है लोद चोट सखब्दन की लागी। 
रंजक दे के ज्ञान दिया संतन ने दागीए 
लोथ परी भहराय उठत हैं गिद्ध मसाना। 
भागे कादर! देखि खेत सूरा ठहराना॥ 
मारे भरि भरि भेद छेद भा तन में तिल तिल। 
कड़खा* दे ललकार खाल गिरि परी है छिल छिल ॥ 
तगुरु के मेदान में रही न तनिकी ओट। 
लागी गोली नाम की पलद गया है लोग ॥ 


लागी गाँती सबद की पलट सुआ तुरंत॥ 
पलट मुआ तुरंत खेत के ऊपर जाई। 
पिर पहिले उढ़ि गया रुंडरं से करे लड़ाई ॥ 
तन में तिल तिल घाव प्रदा खुलि लटकत जाई? 
हेफ' खाह सब लोग लड़े यह कठिन लड़ाई ॥ 
सतगुरु मारा तीर बीच छाती में मेरी। 
तीर चला होह पवन निकरि गा तारू फोरी ॥ 
कहनेवाले बहुत हैं कथनी क्यें बेअंत। 
लागी गाँसी सबद की पलट मुआझा तुरंत॥ 


््‌ 
जियते मरना भला है नाहि भल्ता बेराग 
नाहिं भला बैराग अख्र बिन करे लड़ाई। 
झाठ पहर की मार चूके से ठोेर न पाहई।॥ 


(१) कायर । (९) शूरता की महिसा के शब्द । (३) घुड़ | (४) आँते निकल कर 
लटक रही हैं। (५) अफसोस या अचरज्ञ करे । 
5 





पलट साहिब॑ 


हक टक लेबे ताकि सोई है पिय की प्यारी॥ 
ताके नेन पिरोरि नहीं वित श्रते यरें। 
बिन ताके केहि काम लाख कोउ नेन संवारें॥ 
ताके में है फेर फेर काजर में नाहीं। 
गि' मिली जो नाहि नफा क्‍या जोग के माही ॥ 
पलट सनकारत' रहा पिय को खिन खिन माहि । 
काजर दिहे से का भया ताकन को ढब नाहि ॥ 


जाकी जेती भावना तासे तस ब्योहार ॥ 
तासे तस् ब्यौहार परसपर दूनों तारी* । 
जो जेहि लाइक होय सोई तमत ज्ञान बिचारी ॥ 
जो कोह डारे फूल ताहि को फूल तयारी। 
जो कोह गारी देत ताहि को हाजिर गारी ॥ 
जो कोइ अस्तुति करे आपनी अस्तुति पावे। 
जो कोह निन्दा करे ताहि के आगे आदे॥ 
पलट जस में पीव का वेसे परीव हमार। 
जाकी जेसी भावना तासे तस ब्योहार ॥ 


टेदू सोक मुँह आपना ऐना टेढ़ा नाहिं॥ 
ऐना टेढा नाहिं टेढह को येंढे सूझे। 
जो कोह देखे सोक ताहि को सोमे बूके॥ 
जाको कुछ नहिं भेद भावना अपनी दरसे। 
जाकी जेसी प्रीति मुरति सो तेसी परसे॥ 
दुजेन के दुबुद्धि पाप से अपने जरते। 
सज्जन के है सुमति सुम्रति से अपने तरते॥ 
(१) युक्ति। (६) इशारा करना। (३ ) दोनों ताल्ली या हथेत्ली साथ बजती हैं 


(लिया घु७, 
कुंड । 


0 है. माहि १ 
ल्‌ ऐनो संत हैं सब देखे ते है! 
दे सोम ४ ई ' छआाएन ऐप येदा न्ाहि ॥। 


दर्द फ्रि अुंलाना 
रे की न सुगन्ध छोड़ि पार लिपयाना 0 


लीजे १ 


गुरु की भक्ति, झोर माया ज्योँ बुरी तरबूज ॥| 
ज्योँ छरी तरबूज ऊन दोऊ जिधि नाई ) 
गिरे गिराये पे लगे. तरबूज माद्दी 0 

क कामिनी बेदी दोऊ है तीवन' पारा। 
तब बचिंहे तरबूज रे बुरी से न्याराए 
छोट बढ़ा केंतलाम नहीं छुरी को दाया 
बचे बिबेकी संत गये जिन अंग लगाया 0 
पलटू उन से भेर है पढ़े न मरख बुध 
गुरु की भक्ति ओर जय छूरी तरबूज ७ 
पलद जो छिर ना नवे बिहतर कद होय 0 
बिहतर कद छोय संत में कक वस होय संत से नह 


के चलिये । 
हु एक बेसुर्गंण का फूल। ९) हेज। (३) छुरी निदईपते 


इपने से सब छोटे बढ़े 
कतल या खुन फरदी है.। (४) झुक कर । 





पलदू साहिबे 


जुरे सो आगे घरे गोड़ थे सेवा करिये॥ 
आापन जीवन जनम सुफल के वह दिन जाने। 
देखत नेन जुडाय सीतलता मन में आने॥ 
अंतर नाही करे मत बच! से लावबे सेवा। 
ब्रह्म बिस्‍्तु महेष संत हैं तीनाँ देवा॥ 
सीस नवाबे संत को सीस बखानो सोह। 
पलटू जो तिर ना नवे बिहतर कद होय॥ 


११७ 
राम कुस्न परसराम ने मरना किया कबूल॥ 
परना क्रिया, कबूल मरें से बचे न कोई। 
द्तचोदह* ओतार काल के बस में होई॥ 
सुर नर झुनि सत्र देव सुए सब मौत अ्पानी। 
देव पितर सत्ति भानु पवन नभ धरती पानी ॥ 
राजा रंक फरीर सर ओ बीर करारी। 
साधु सती ओ अगिन सुए जिन सब को जारी ॥ 
पलटू आगे मरि रहो आखिर मरना मूल । 
राम कुस्न परसराम ने मरना किया कबूल॥ 


( १८) 
समुकावे सो भी मरे पलट को पदिताय॥ 
पतदू को पछ्चिताय दिना दस सबे समुसताफिर । 
हिलि मिल रहें सराय भोर भये पंथ पड़ा सिर ॥ 
इक आये इक जाय रहे ना पेंडा खाली। 
इक ओर काटी जाय दूसरा लाबवे माली ॥ 
बूढ़ा बारा ज्वान नहीं हे कोई इस्थिर। 
सबे बटाऊ लोग काहे को पचिये मरि मरि॥ 
परने वाला मरि गया रोबे सो मरि जाय। 


_ उम्ुकावे सो भी मरे पलटू को पब्चिताय ॥ 





लकी नीली नी नी >> त-तत-+«»-+*क- 


(१) वचन । (२) औतारों की संख्या चोवीक्त हे । 


ऋुंडलिया ४७ 


११९७ ) 
तुझे पराई क्या परी अपनी ओर निबेर ॥ 
अपनी ओर निबेर छोडि शुड़ बिषर को खावे। 
कृवाँ में! तू परे ओर को राह बतावे ॥ 
ओऔरन को उँजियार मसालची जाइ अंधेरे । 
त्याँ ज्ञना की बात मया से रहते घेरे! ॥ 
बेचत फिरि कपूर आप तो खारी खाबे। 
घर में लागी झाग दोरि के घूर बुतावे॥ 
पलटू यह साथी कहे अपने मन का फेर। 
तुमे पराई क्‍या परी अपनी ओर निबेर ॥ 


१२० 
बहता पानी जात ह हे घोड पिताबी* हाथ ॥ 
धोठउ पिताबी हाथ करो कहु नीकी करनी। 
बीस - सातरं है नरक मिली अठएँः बेतरनी ॥ 
तोहि से परिहि सो बयरा” जम घिकवे भ्राथी। 
स्वार्थ के सब लोग ओऔसर के कोड न साथी ॥ 
आगे बृक्ि बिचारि करो डेर वहि दिन केरी। 
संत सभा में बेठु परे नहिं जम की बेरी*॥ 
पलट हरि जस गाइले येही तुम्हरे साथ। 
बहता पानी जात है धोठउ पिताबी हाथ॥ 


१२१ 
जिन जिन पाया ष्स्तु को तिन तिन चले छिपाय ॥ 
तिन तिन चले छिपाय प्रगट में होय हरक्कत। 
भीड़ भाड़ से डेरे भीड़ में नहीं बरक्‍कृत॥ 
धनी भयो जब आप मिली हीरा की खानी। 


(१) माया में डूबा हे और सुंह से ज्ञान कथता है। (२) जल्द । (३) नर्कों की सख्या 
त्ताईंस लिखी है ओर अद्दाईसवीं बैतरनी नदी हे जिस छो पित्र लोक में पहुँचने के 
लए जीव को पार करना पढ़ता है। (४) बेर. विगाड़ । (५) बेड़ी । 


४८ पलट साहिब 


ठग है सब संसार जुगत से चले अपानी-॥ 
जो हे रहते गुप्त सदा वह मुक्ति में रहते। 
उन पर आगे खेद प्रगट जो सब से कहते ॥ 
पलटू कहिये उसी से जो तन मन दे ले जाय। 
जिन जिन पाया बसस्‍्तु को तिन तिन चले छिपाय ॥ 


( १२२ ) 
बीज बासना को जरे तब छूटे संसार ॥ 
तब छूटे संसार जगत से प्रीति न कीजै। 
लोभ मोह को जारि सत्य पद मारग लीजे॥ 
पारे भूख पियास जगत की करे न आउसा। 
काम क्रोध को जारि तजे सब भोग बिलासा ॥ 
सदा रहे निवृत्र! वित्त ना अंते जावे। 
पन को लेवे फ्रेरि जन में जाय- लगावे ॥ 
पलट हिरन के कारने जड़भते लिया अवतारः। 
बीज बाप्ना को जरे तब छोटे संसार॥ 


( १२३ 
तो कहूँ कोऊ कछु कहे कीजै अपनो काम। 
कीजे अपनो काम जगत को श्रूकन दीजे॥ 
जाति बरन कुल खोय संतन को मारग लीजे। 
लोक बेद दे छोडि करें कोउ कितनो हॉँपी। 
पाप पुत्र दोड तजों यही दोठउ गर की फाँसी ॥ 
करम न करिही एक भ्रम कोउ लाख दिखावे। 
टरे ने तेरी टेक कोटि ब्रह्मा समुकावे ॥ 
पलदू तनिक न छोड़िहो जिउ के संगे नाम। 
तो कहँ कोऊ कछ्ु कहे कीजे अपनो काम ॥ 


(१) निष्काम । (२) जड़ भरत राजा भरत को कहते हैं जिन्होंने राज-पाः 
छोड़ कर वन मे भगवत आराधन के लिये वास किया । एक द्विरन से इनकी ऐसी गदर 
प्रीत हो गई थी कि उसी के बियोग में प्रान त्याग किया और उस बासना के कार: 
हिरन का चोला पाया । 


ऋुंडलिया श्र 


१्श्छ ही 
हहाँ उहों कुछ हे हीं झपने मन का फैर॥ 
झपने मन का फेर सक्ति सिव दुसर नाही | 
माया से है अंत' तेहि से बीचे माही ॥ 
जब में हहवाँ रहा सोच उहवाँ की भारी। 
उह्वाँ देखा जाय कुदरत कुल रही हमारी॥ 
जोग किये का होय भंगि' जो आवे नाही । 
केतिक कोटिन जोंग रहत हैं भेँगे! माही ॥ 
पतटू पावे सहज में सतगुरु की हे देर। 
हहाँ उहाँ कुछ है नहीं अपने मन का फेर ॥ 


(00३0) 
मन की मोज से मोज है ओर मसोज किहि काम ॥ 
झौर मौज किहि काम शोज जो ऐसी आवे। 
आठो पहर अनन्द भजन में दिवस बितावे ॥ 
ज्ञान समुद्र के बीच उठत है लहर तरंगा। 
तिबेनी के तीर सरसुती जमुना गंगा॥ 
संत सभा के मध्य सब्द को फड़' जब लागे। 
पुलकि पुलकि गलतान” प्रेम में मन को पागे ॥ 
पलट रहे बिबेक से छूटे नहिं सतनाम। 
मन की मोज से मोज है ओर मोज किहि काम ॥ 


१२६ ३) 
जो साहिब का लाल है सो पावेगा लाल" ॥ 
सो पवेगा लाल जाइ के गोता मारे। 
मरजीवा हे जाय लाल को तुरत निकारे॥ 
जवाहर व ढ्ल़ि थ या पुन्न के हैं ओर दूसरे लाल के 
की 


पलट साहिब 


निसि दिन मारे मोज मिली अब बस्तु अपानी। 
ऋद्धि सिद्धि औ सुक्ति भरत हैं उन घर पानी ॥ 
वे साहन के साह उन्हें है आप्र न दूजा। 
ब्रह्मा बिस्‍स्नु महेस करें सत्र उनकी पूजा॥ 
पलटू गुरु भक्ती बिना भसेष भअया कंगाल । 
जो साहिब का लाल हे ह प्तो पावेगा लाल ॥ 


जीव जाय तो जाय दे जन्म जाय बरु नष्ड ॥ 
जन्म जाय. बरु नष्ट लोक की तजो बड़ाई। 
दुख नाना सहि रहो पढ़ो दरबार में जाई॥ 
मात पिता निज बंघधु तजो भ्रगनी सुत नारी। 
तजि दो भोग बिलासत सहत रहो सब की गारी ॥ 
नाचो घूघधट खोलि ज्ञान का ढोल बजाओ। 
देखे सब संसार  कलाएँ उलटी खाद्यो॥ 
पलट नाम न छोडिहो सहि लो इतना कृष्ट। 
जीव जाय तो जाय दे जन्म जाय बरु नष्ट ॥ 


( १२८ 

खोजत हीरा को फिरे नहीं' पोत को दाम ॥ 
नहीं पोत को दाम जौहरि की गाँठ खुलावे। 
बातन की बंकवाद जौहरी को बिलमावे ॥ 
लम्बी बोलत बात करे बातन की लदनी। 
कोड़ी गॉठी नाहिं करत है बातें हतनी॥ 
लिहया जोहरी ताड' फ़िरा है गाहक खाली। 
घेली लई समेटि दिहा गाहक को ठाली॥ 
लोक लाज डूटे नहीं पलह चाहे नाप। 

खोजत हीरा को फ़रि नहीं पोत को दाम ॥ 


(१) जान गया । मे 


कंडलिया 

- ( ९२६ ) [ 
म्रख को समुझाइये नाहक होइ अकाज 0 
नाहक होइ अकाज कहे से बात न बूफे | 
अंधा आगे गाँठि इलाज न पन्‍्य न सर 
ब्रह्म उतरे आ्राय कहे से ज्ञान न आवे। 
अस्त दीजे ब्याल' नहीं वा को बिष जावे ॥ 
लगे न भीतर ज्ञान ताहि से मन न मिलावे। 
मारे भाल पपान पसे नहिं उलट आदे॥ 


पततटू जो बूके नहीं बोले से रहु बाज 


मूर्ख को समुझाधये नाहक होह अकाज॥ 


( १३० ) 
तीन लोक पेश गया बिना बिचार बिबेक ॥ 
बिना बिचार विवेक भये सब एके घानी। 
पीना' भा संसार जाठि ऊपर मर्रानी॥ 
इतना दुख सब सहें तेह पर नाहि डेराते। 
फिर फिर पेरे जाये कम में फिर लपटाते॥ 
देखी देखा पढ़े आपु से आपु पेरशवे। 
परे से जो बचे ताहि को हँसी लगावे॥ 
पत्टू में रोवन लगा चलता कोल्हू देख। 


रे 


तीन लोक पेरा गया बिना बिचार बिबेक॥ 


( ६३१ ) > 
लोक लाज कुल छाड़ि के करि लो अपना काम ॥ 
करि लो अपना काम सोच मोहिं वा दिन केरी। 
जेहि से कौल करार कौल से आपन हेरी ॥ 
कीन्होँ भक्ति फरार जन्म तब मानुष पायो। 


गत कह) सॉप। (२) मोटा। (३) उस को पाखंडी कह कर संसार हँसता हे | हे 


पलदू साहिब 


मोकहँ हे सो चेत गर्भ के बिच करि आयो॥ 
ओंधे बासन मेँहे नीर जिन्ह लिया उबारी। 
तेकह तज़ि के रहो कुस्तल का होय तुम्हारी॥ 
जगत हेसे तो हँसन दे पलट हँसे न राम। 
लोक लाज कुल बाड़ि के करि । लो अपना काम ॥ 


( १९३२ 

तन मन लज्जा खोह के भक्ति करो निर्धार ॥ 
भक्ति करो निर्धार लोक की लाज न मानो। 
देव पितर मुख खाक डारि इक गुरु को जानौ॥ 
तजि दो कुल की रीति खोलि घृघट को नाचो। 
वेद पुरान मत काच काछनी काछो साथो॥ 
सुभ आसुभ दोउ काठ पाँव की अपने बेरी । 
निसि दिन रहो अनन्द कोऊ का करिहे तेरी ॥ 
पलट सतगुरु चरन पर डारि देहु सिर भार। 
तन मन छज्जा खोह के भक्ति करो निर्धार॥ 

( १३३ ) 
लोक लाज नहिं मानिहो तन ग्रन लज्जा खोय ॥ 
तन मन लज्जा खोय बोड़ि के मान बढ़ाई। 
जाति बरन कुल खोय पड़ौगे सरन में” जाईं॥ 
लाख कोऊ जो हँसे जगत की लाज न मानौ। 
ज्यों हिन्दू त्याँ तुरक सकल घट साहिब जानो ॥ 
नावोी घूँघट खोलि ज्ञान की ढोल बजाओ | 
काटी जम की फ्रॉस भरम को हर बहाओ ॥ 
पलट बरिहों' नाम को होनी होय प्रो होय । 
लोक लाज नहिं मानिहो तन मन लज्जा खोय ॥ 

3) व्वाहो ० ५७ ० जप कफ नतनीलनननलक 


ट। 
कुंडलियां ग 


( १३१४ ) ही 

जेहि सुमिरे गनिका तरी ता को सुमिरु गंवार ॥ 
ता को सुमिरु गँवार भला अपना जो चाहो। 
भूठा है संसार रैन सुपने सा जानो॥ 
मात पिता सुत बन्धु झूठ इनको सब जानो। 
सतसंगति हरि भजन सत्त हुई इनको मानों ॥ 
और देव सब बृथा आस इन की ना कीजे । 
सब देवन के देव हरी श्रन्तर भजि लीजे॥ 
पलटू हरि के भज़न बिन कोउ न उतरे पार। 
जेहि सुभिरे गनिका त्री ता को सुमिरु गँवार ॥ 
ज्याँ ज्योँ भीजे कामरी तोँ त्यो गरुईं होय ॥ 
त्याँ त्याँ गरुई होय सुने संतन की बानी। 
ठोपे ठोप अ्रधाय ज्ञान के सागर पानी ॥ 
रस रस बाढ़े प्रीति दिनों दिन लागन' लागी। 
लगत लगत लगि जाय भरम आपएुइ से भागी ॥ 
रस रस चले सो जाय गिरे जो शआतुर* थावे। 
तिल तिल लागे रंग भंगि' तब सहजे आये ॥ 
भक्ति पोद पलटू करे धीरज़ परे जो कोय। 
ज्योँ ज्यों भीजे कामरी । रो तयाँ गरुई होय॥ 
वे बोलें में चुप रहाँ आपृह जाते हारि॥ 
आपुर जाते हारि कथनियाँ बाद न आये । 


घरे मतलहत करें बढरि के सौ सौ थावें॥ 
भावे हमरे पास बेंठि के गाल बजाबें । 








उलदा पुलटा कहें बचन बिपरीत सुनावेँ ॥ 


(६) छगन | (७) जलती | 0) ब॒ुक्ति छ्ष बज २7-7८ लगन | (२) जल्दी | (३) युक्ति। (४) बाज । 


पत्र साहिब 


मोकहँ है सो चेत गर्भ के बिच करि आयो॥ 
आधे बासन मेँहे नीर जिन्ह लिया उबारी। 
तेकह तजि के रहो कुप्तत का होय तुम्हारी ॥ 
जगत हँसे तो हँसन दे पलट हैँसे न राम। 
लोक लाज कुल बाड़ि के करि ट लो अपना काम ॥ 


( (९३२ 
तन मन लज्जा खोह के भक्ति करो निर्धार ॥ 
भक्ति करो निर्धार लोक की लाज न मानौ। 
देव पितर मुख खाक डारि इक गुरु को जानों॥ 
तजि दो कुल की रीति खोलि घृघट को नावचो। 
वेद पुरान मत काच काछनी काछो साचो॥ 
सुभ आसुभ दोठ काठ पाँव की अपने बेरी। 
निसि दिन रहो अनन्द कोऊ का करिहे तेरी ॥ 
पद सतगुरु चरन पर डारि देहु सिर भार। 
तन मन छज्जा खोह के भक्ति करो निर्धार ॥ 

) 


( १३३ 
लोक लाज नहिं मानिहौ तन मन लज्जा खोय ॥ 
तन मन लज्जा खोय बोढ़ि के मान बढ़ाई। 
जाति बरन कुल खोय पड़ौगे सरन में जाई॥ 
लाख कोऊ जो हँसे जगत की लाज न मानो। 
ज्यों हिन्द त्याँ तुरुक सकल घट साहिब जानो ॥ 
नावो पघूँंघट खोलि ज्ञान की ढोल बजाओ । 
कादो जम की राँस भरम को दूर बहाभो॥ 
पलट बरिहो' जम को होनी होय सो होय । 
लोक लाज नहिं मानिहो तन मन लज्जा खोय ॥ 

(व्याहों।, ,७ - क लक डलललननीतलट कर 


कुंडलिया 


- शँध परोसी चोर माल धरि गाफ़िल सोबे॥ 
सुनहु साहु धनवंत सबे सम्यति के घाती। 
नहिं. कीजे बिस्वास जागत रहिये दिन राती॥ 
दिन दिन बढ़ती होय आन को चित्त न दौजे। 
सब से रहिये दूर केह को मित्र न कीजे ॥ 
पलट जो ऐसे रहे दृब्य कोऊ नहिं लेह। 
चोर यूँसि घर पहुँचा मूरख हरा देह ॥ 


पलट ऐसे दास को भरम. करे संसार॥ 
भरम करे संसार होह आसन से पक्‍का। 
भली बुरी कोउ कहे रहे सहि सब्य का धकका॥ 
धीरज थे संतोष रहे दृढ़ हे ठहराई। 
जो कछु आवे खाह बचे सो देह लुगई ॥ 
लगे न माया मोह जगत की छोड़े आसा। 
बल तजि निरबल होय सबुर से करे दिलासा॥ 
काम -क्रोध को मारि के मारे नींद झहार। 
पलटू ऐसे दास को भरम करे संसार ॥ 


१२४१ 
बूझि समुझ्ति ले बालके पाडे तो पसिर खोलु ॥ 
पादे तो पिर खोलु बचा तुम सुनो फकीरी। 
हेलुझआा जूती एक, नाहि आये दिलगीरी' ॥ 
रूखा सूखा खाउ मिले जो गम का ठुकड़ा। 
फीका कड़वा नाहिं स्वाद सब छोड़ी कगड़ा॥ 
हक हलांल वह जाल सबर्‌ से बेठे आवे। 
खाना वही हराम किसी से मॉगन जावे ॥ 
पलट वह घर राम का बच्चा तू जनि बोलु। 


_ बूकि स्खुक्ति ले बालके पाले तो पिर खोल ॥ 


(१) लापसन्द होता, दुख सातना। 


प 


५४ पत्षह साहिब 


बोली ठोली करें छिमा करि चुप में मारों। 
भूंकि भूंकि फिर जायेँ जुगत से उनको थाराँ॥ 
पतलटू हम से लड़न को आये सब संसार। 
वे बोलें में चुप रहाँ आपुद्ट जाते हारि॥ 


जाँ लगि लजागे हाय ना क्रम न कीजै त्याग ॥ 
करम न कीजै त्याग जक्क की बूक बढ़ाई। 
ओह ओर डारे तोरि एहर कुछ एक न पाई ॥ 
उत कुल से वे गये नाहि इत मिला ठिकाना। 
केहू योर में नाहि बीच के बीच आुलाना॥ 
जेहूँ जेहूँ पावे बस्तु तेहू तेहुँ करम को छोड़े । 
खातिर जमा को लेह जगत से मुहड़ा मोढ़े ॥ 
पलट पं धरु निरख करि ता ते लगे न दाग। 
जाँ लगि लागे हाथ ना करम न कीजे त्याग ॥ 


( १३८ ) ँ 
दुह पासाही फर' की इक दुनियाँ इक दीन। 
इक दुनियाँ इक दीन दोऊ को राखे राजी। 
सब की मिले मुराद गेब की नोबति बाजी ॥ 
हाथ जोरि मुहताज पिकन्दर रहते ठाढ़े। 
हुकुप बजावहिं भ्रूष जबाँ* से जो कछु काढ़े ॥ 
चले फहम' की फौज दरोग” की कोट ढहाई। 
बेदावा तहसील सबुर के तलब लगाई ॥ 
पलटू ऐसी साहिबी साहिब रहे तबीन*। 
दुह पासाही फर की इक दुनियाँ इक दीन ॥। 


् ( , १३ 
चोर मूँसि घर पहुँचा मूर्ख पहरा देह॥ 
र मूरख पहरा देह भोर भये आंपुह् रोबे। 
(१) फ़क्तोरी । (२) जुबान, जीस | (३) विचार | (४) कूठ । (५) तावेदार। 


ऋुंडलिया 


राँध परोसी चोर माल घरि गाफिल सोबे॥ 
सुनहु साहु धनवंत सबे सम्पति के घाती। 
नहिं. कीजे बिस्वास जागत रहिये दिन राती ॥ 
दिन दिन बढ़ती होय आन को वित्त न दीजे। 
सब से रहिये दूर केहू को मित्र न कीजे ॥ 
पलट जो ऐसे रहे द्रब्य कोऊ नहिं लेह। 
चोर यूँसि घर पहुँचा मूर्ख (हरा देह ॥ 


पलटू ऐसे दास को भरम. करे संसार ॥ 
भरम करे संसार होइ आसन से पकका। 
भली बुरी कोठउ कहे रहे सहि सब्र का धकका॥ 
धीरज थे संतोष रहे दृढ़ हे ठहराई। 
जो कछु आावे खाइ बचे सो देह लुटाई ॥ 
लगे न माया मोह जगत की छोड़े आसा। 
बल तजि निरबल होय सबुर से करे दिलासा॥ 
काम क्रोध को मारि के मारे नींद छहार। 
पलटू ऐसे दास को भरम करे संसार | 


१४१ 
बूफि समुक्ति ले बालके पाे तो पिर खोलु ॥ 
पादे तो पिर खोलु बचा तुम सुनो फकीरी। 
हेलुआ जूती एक, नाहि. आधे दिलगीरी' ॥ 
रूखा सूखा खाए मिले जो गम का ठुकड़ा। 
फीोका कड़वा नाहि स्वाद सब छोड़ी कंगढ़ा॥ 
हक हलाल वह जानु सबर्‌ से बेठे आदबे। 
खाना वही हराम किसी से मॉगन जावे ॥ 
पलटू बह घर राम का बच्चा तू जनि वोलु । 


ण्छ 


बूकि समुझ्ति ले बालके पाले तो पिर खोलु ॥ 


(१) त्ञापसन्द होना, दुख सानतना। 


पत्टू साहिब 


पत्नट नीच से ऊँच भा नीच कहे ना कोय ॥ 
नीच कहे ना कोय गये जब से पसरनाई। 
नारा बहि के मिल्यो गंग में गंग कहाई॥ 
पर्स के परसंग लोह से कनक कहावे। 
आागि मेँहे जो परे जरे शआगे होह जावे॥ 
राम का घर है बड़ा सकल ऐगुन छिपि जाई। 
जैसे तित्त को तेल फूल सँग बास बसाई॥ 
भजन केरे परताप तें तन मन निरमल होय। 
पलद नीच से झऊँच भा नीच कहे ना कोय॥ 


हस्ती बिनु मारे मरे करे पिह को संग॥ 
करे छिंह को संग पिंह की रहनी रहना। 
झपनो मारा लाय नहीं सुरदा को गहना॥ 
नहिं. भोजन नहिं आस नहीं इन्द्री की तिष्णा' । 
आठ सिद्धि नौ निद्धि ताहि को देखत बिष्णा' ॥ 
दुष्ट पित्र सब एक लगे ना गरमी पाला। 
अस्तुति निंदा त्यागि चलत है अपनी चाला॥ 
पलटू भूठा ना टिके जब लगि लगे न रंग। 
सस्ती बिनचु मारे मरे करे सिंह को संग॥- 


खाती को जल एक है अपनी अपनी खानि ॥ 
झपनी अपनी खानि सीप से मोती कहिये। 
हीरा होह हिरंज सीस गज मुक्का लहिये॥ 
केरा परे कपूर बेनः ते लोचन” ब्यात्रा' । 
अहि मुख जहर समान उपल* ते लोह कराला ॥ 


(१) चाहू। (९) गलीज़ | (३) वॉध । (४) वसलोचन | (५) दुष्ट--यह अहि सो 


शेपण है । (६) पत्थर । 


कुंडलिया हा 


गौ लोचन गो सीस मिरग मंद नाभि ते . जानी । 
भिन्न भिन्न शत होयनीर एकरहि पहिचानो 0 
पलट. खामिंद एफ है. निसचे प्रेप प्रधान । 
उपजे बस्तु सुभाव तें. अपनी झपनी खानि 0 
( ९४५ ) 
भक्ति बीज जब बोबे निसि दिन करे बिबेक 0 
नित्ति दिन करे विवेक लागि तब निकरन साख । 
ढार॒पात बहु फूल जंतन से जिन ने राख 0 
हरि चरचा से पींचि जन के बाँघे बेड़ा । 
पहुँचे सोर पताल खींते संतन के खेडा! 0 
पोभित बृच्छ विशाल मीठ एल लथ्कन लागे । 
बिस्वात सोई रखवार बैठि के पहुरा जागे 0 
पलट यहि जिधि जोगंवे उपजे ज्ञान बिसेख । 
भक्ति बीज जब बोवे निसि दिन करे बिबेक 0 
( ९४६ ) 


पलट सरबस दीजिये मित्र ने कीजे कोय 0 
पत्र न कीजे कोय वित्त दे बेर बिसाहे' । 
निस दिन होय बिनास ओर वह नाहि निबाहे 0 
चिन्ता बांढ़ें रोग लगा छिन लिन तन छीजे । 
कम्मर' गरुआ होय ज्योँ ज्योँ। पानी से भीजे 0 
जोग ज्ुगत को हानि जहाँ चित अंते जावे । 
भक्ति आपनी जाय ए१ प्रन कह लगएे 0 
राभ मिताई ना चले और मित्र जो होय । 
_पलदू सखप दीजिये रिक्त दीजिये मित्र न कीजे कोय 0 

॥ हो गोंब मर । (२) मोल के । (३) फामड | ५3४४४ 


पलदू साहिब 


१५9७ 
खा! इटे सवा फायदे कहिये परदा खोल ॥ 
कहिये परदा खोल रवा ना बाकी कीजैः। 
बात कहे दुई हक मेल ना पानी पीजै॥ 
उन से रहिये दूर बढ़े वे लोग अधरमी। 
तुरतहि देहँ जवाब बचे ना सरमा परमी ॥ 
कहें मित्र की बात करें दुश्मन की करनी। 
ना कीजे विखास करें! कैसे ब्योहरनी ॥ 
पलट छबूरी कपद की बोलें मीठे बोल। 
स्वा टूटे स्वा फादे हे कहिये परदा खोल ॥ 
श्ष्यप ) 
परदा[ अंदर का रे देखि परे तब रूप॥ 
देखि परे तब रूप पिटें स्व मन का धोखा। 
परे सबद टकसार बहुत चोखे से चोखा॥ 
जोग-जीत जब होय क्ूपिका ज्ञान की पावे। 
लागे: सहज समाधि सक्ति से पस्ीव बनावे॥ 
महल करे उँजियार तेल बिन्ु दीपक बाती। 
परमानन्द अननद सजन में दिन ओऔ राती॥ 
पलदू सूके है नहीं जहाँ आधोशुख कूप। 
परदा अंदर का टरे देखि परे तब रूप॥ 


श्ष््द 
समुझाये से कया भया जब ज्ञान आपु से होय ॥ 
ज्ञान आपएु से होय हंस को कौन सिखये। 
छीर करत है पावन नीर को वह अलगाने॥ 
अललपच्छ इक रहे गगन में अंडा देवे। 
बच्चा सुरति सम्हार उलदि के फिर घर लेवे॥ 


(१) बाद (२) ऊरों (सवा) भर ज्ञ उठाय रक्‍सखो | (३) भैल्ा | 


कुंडलियां ५९, 


केहरि के सिसु कहे! कीन उपदेस बंतावे। 
कंजर' देहि गिराह बात में बिलूँग न लावे॥ 
पलट सतगुरु रहनि को परखि लेय जो कोय । 
समुकाये से क्‍या भया जब ज्ञान आपु से होय ॥ 


ज्ञान समाधि जा को मिली सो क्या लावे ध्यान ॥ 
तो क्‍या लावे ध्यान ध्यान हुतिया कहवावे । 
आप भया पासाह कौन के खुजरे जाबे॥ 
भजनी' से भा भ्रजत” कौन अब आये जावें। 
लिहा निसाना मारि कोन अब तीर चलावे ॥ 
मन के संकल्प भजन रूप अपनो दससावे। 
जो इह्वाँ सों उहाँ संकल्प को दूरि बहावे॥ 
पट लगी सो लगि गई कौन होय हेरान । 
ज्ञान समाधि जा को मिली सो कया जाये ध्यान ॥ 


समझे को समुझावे हीरा जागें ऐेत॥ 
हीरा श्लागे पोत ज्ञानी को मद बुझावे । 
जहवाँ आधी चले बेना के बतास” चलावे ॥ 
आअटकर सेती आंघ डिठियारें: राह बतावे। 
जैसे पंडित चतुर संत से बादः न आधे ॥ 
छुघा के पीवनहार ॒ ताहि को छाल दिखावे। 
जेकरे बाजे तूर तहाँ का डफ़्क बजावे॥ 
पलट दीपक का करे जहँ छुरज की जोत। 
समुभे को समुकावे हीरा आगे पोत। 


... (()शेर के बच्चे को। (२) हाथी। (३) भजन करनेवाला। (४) जिसका 


भजन किया जाता है। (५) पंखे की हा | (६) ऑख वाले को। (७) वाज्ञ न आवे, 
पीछे पड़ा रहे । 


पंलटू साहिब 
॥ करनी और ही ॥ 
अपनी अपनी करनी अपने झपने साथ॥ 
अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। 
बाप के करनी बाप पूत के पूते पावे॥ 
जोरू के जोरुहिं फले खसम के खप्म को फलता। 
अपनी करनी सेती जीव सब पार उतरता॥ 
नेकी बदी हे संग और ना संगी कोई। 
देखो बूक्ि बिचारि संग ये जेहेँ दोई॥ 
पलहू करनी और की नहीं और के माथ। 
अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ ॥ 


५ 
सरबंगी जो नाप के ह रहनी सहित बिबेक॥ 
रहनी सहित बिबेक एक करि सब को माने। 
खान पियन में जुदा नहीं एके में साने॥ 
लिये रहे मर्जाद तजे ना नेम अचारा । 
धर्म सनातन सहित आसुभ सुभ करे बिचारा ॥ 
बोले सब्द अधोर भजन अबढ्ढेता अंगी । 
कार॒ज निमंल करे सोई पूरा सरबंगी ॥ 
पतह बाहर कुल धरम भीतर राखे एक। 
सरबंगी जो नाम के रहनी सहित बिबेक ॥ 


॥ शरण ओर ब्रत (ठेक) ॥ 
४ 


करम धरम सब छाड़ि कक पड़े सरन में' आय ॥ 
पड़े सरन में आय तजी बल बुधि चतुराई । 
जप तप नेम अचार नहीँ जानों कछु भाई ॥ 
गा ज्ञोन न ध्यान तिलक नहीं देवे जानों। 
जोग जुगत कछु नहीं नहीं” तीरथ ब्रत मानौं॥ 


कुंडलियां 


पक भरोसा पाय दिया पिर भार लराह। 
पंद्ी को पछ' गया रहा इक नाम सहाई ॥ 
पलट में जियते सुवा नाम भरोसा पाय। 
करम परम सब छाड़ि के पड़े सरन में आय ॥ 


पलट सोबे मंगन में । साहिब चोकीदार ॥ 
साहिब चौकीदार मगन होह सोवन लागे। 
दूनों पाँव पसारि देखि के दुस्मन भागे॥ 
जाके सिर पर राम ताहि को बार न बाँके। 
गाफिल में में रहोँ आपनी आपुह ताके॥ 
हम को नाहीं सोच सोच सब उन को भारी। 
दिन भरि परे न भोर लेत है खबर हमारी॥ 
लाज तजा जिन राम पर डारि दिहा पर भार । 
पलट सोबे मंगन में साहिब चौकीदार ॥ 


कफीउ कितनों चुम्रुली करे सुने न बात” हमार ॥ 
सुने न बात हमार गये जब से सरनाई। 
सब ऐगुन करि माफ लिहिनि मोकँह अपनाई ॥ 
करत फिरों अन्याय काम ना क्रोध बिचारा। 
केसेठ पूतत कप्त पिता. को आखिर प्यारा॥ 
लोभी लंपद चोर कुकरमी जातिन नीचा। 
अपने सरन की लाज जानि पद दीन्हेउ ऊँचा॥ 
पलट हम से राम से ऐसो भा ब्योहार। 
कफोउ कितनो चुगुली करें सुने न बाते हमार ॥ 


जोन काद को काथिये नाव नाविये सोय ॥ 


६६ 


_ नाव नाविये सोय ते तो सोभा पावे। 


(१) गिरा दिया। (२) पंख । (१) भूल । (४) शिकायत | - 


रन नीबाहे ओर खाच में दाग न लागे। 
ज्यों पतिबर्ता नारि डिगे ना लाख डिगावे ॥ 
पलदू लोह की मेख ज्यों पत्थर बीच गढ़े। 
साधु को ऐसा चाहिये ज्यों सिसु भड़नि चढ़े ॥ 


( १५९ ) 
पतितपावन बाना घधरयो तुपहिं परी है लाज॥ 
तुमहि परी हे लाज बात यह हम ने बूफी । 
जब तुम वाना घरों नाहि तब तुम कहूँ सकी ॥ 
अब तो तारे बने नहीं तो बाना उतारो। 
फिर काहे को बढ़ा बाच जो कहिके हारो॥ 
आगहिं तुम गये चूक दोष नहिं दीजें मेरो। 
तुम यह जानत नाहि पतित होहहैं बहुतेरो ॥ 


(१) 75 0 बोसला। शतजाव पक 7 सेट । (२) तजावज़ञ -फ़क्त | (३) वाज्क | 


छुंडलिया ६५ 


॥ मान 9! 


) 
पान बढ़ाई कारने पर्चि गयी संसार ॥ 
पचि मुआ संतार जती जोगी सन्‍्याती । 
उनहूँ. को है चाह मरी के भीतर बाली ॥ 
पिंड सिंडई. करे पर्मुता करन जाई । 
गोड़  धरावन हेतु. मत उपदेश चलाई ॥ 
राजा रंक फ्कीर फिर जो खाक लगाये ! 
सब के मत में आह हे खुसी बढ़ाई पाये 0 
पलट हरि के मत से गई पभुता हैएह। 
मान बेढ़ई कारने वि मी संपार 0 


१६६ ) 

खुदी खोय को 'खोगे सोई है हुखेत ७ 
पोई है दुखेत हे करे सफाई । 
दिल अंदर दीदार दरसन पाई 0 
बिन बादल बरसात न बरसत पान 

ग्रमी आतस बिना जबों बिन बोलत व ॥| 
लामकान' बेचुन' त को दिख दोड़ावे । 
फ्ना रे कबूल तोई वह कब पावे ॥ 
पलट जारे फिकर को रहे » में पेष। 
खुदी को खोवे सोई है ईखेस॥ 


) 
सब कोइ पीवे जल खारी १६ सपुन्द ४ 
खारी पड़ा सशुन्न बढ़े सी की के नाहीं | 
जैसे बढ़ी खज़: पृथिक की मिले न छाँदी 0 
भवत कहावे बे भेष्‌ नो वे 
» साध बढ़े परे ही कहवावे 0 


_पूर्ज नाई ता नक्कव छत चला ले को 
(१) झछझादत । (२) कछामासी पढे ॥ (३) अद्वितीय । (४) सत्य । (५) सुमिरन 


पत्नटू साहिब 


खान पियन को नाहिं. बचन करकसे सुनावे । 
पबंत बढ़े कठोर नजर दूरहि से आदवे॥ 
पलटू संपत्ति सूप्र की खरबे ना इक बुंद। 
सब कोई पंवे कृूप जल खारी पड़ा समुन्द॥ 


( छ८ ) 
बढ़ते बढ़ते बढ़ि गये जेसे बढ़ी खजूर॥ 
जेसे बढ़ी खजूर पथिक छाया नहिं पावे। 
ज्यों त्याँ के जो फिरे ताहि कैसे कोड खाबे॥ 
पात में कॉँगा रहे छुपत के लोह आदे। 
पेड़ सोडऊ बेकाम कुवा को धरने बलनावे॥ 
सम्पति में बढ़ि जाय दया विन भला भिखारी। 
जातिहु में' बढ़ि जाय भक्ति बिन भज्ञा चमारी॥ 
पलट सोभा दोऊ की दया भक्ति से पूर। 
बढ़ते बढ़ते बढ़ि गये | जेसे बढ़ी खजूर॥ 


( १६९ 
उलरा कूवा गगन में तिल में” जरे बिराग॥ 
तिस में जरै विराग बिना रोगन बिन बाती। 
छ: रितु बारह मराप्त रहत जरते दिन राती॥ 
सतग्रुरु मिला जो होय ताहि की नजर में आये। 
बिन सतगुरु कोउ होय, नहिं वा को दरसावे ॥ 
निकसे एक आवाज बिराग दी जोतिहिं माही । 
शान समाधी सुने और कोड खुनता नाहीँ ॥ 
पलटू जो कोई सुने ता के पूरे भाग। 
उलदा कूवा गगन में तिस में। जरे चिराग ॥ 


४; (६. १७० 
वंसी बाजी गगन में! प्रगन सेया मन भोर ॥ 
मंगनन सया मत मोर महल झठ्वें' पर बैठा। 


कुडलिया 


जहँ उठे सोहंगम सब्द सब्द के भीतर पेठा॥ 
नाना उठें तरंग रंग कुछ कहा ने जाईं। 
चाँद सुरज लिपि गये सुषमना सेज बिछाई॥ 
हुटि गया तन येह नेह उनहीं से लागी। 
दसवाँ द्वारा फोडि जोति बाहर हे जागी।॥ 
पत्तट धारा तेल की मेलत हे गया भोर। 
बंती बाजी गगन में मंगन भया मन मोर ॥ 
( १७१ ) 
चढ़े चोमहले महल पर कंजी आये हाथ॥ 
कंजी आबे हाथ सब्द का खोले ताला। 
सात महल के बाद मिले अठएँ उएजियाला॥ 
बिनु कर बाजे तार नाद बिचु रसना गावे। 
महादीप हक बरे दीप में जाय समावे॥ 
दिन दिन लागे रंग सफाई दिल की अपने। 
रस रस मतलब करें सिताबी' करे न सपने ॥ 
पलट मात्िक तुही है कोई ने दूजा साथ। 
चढ़े चोमहले महल पर कंजी आवबे हाथ ॥ 
श्डर ) 
चाँद सुरज पानी पवन नहीं दिवस नहि रात ॥ 
नहीं! दिवस नहिं रात नाहि उतपति सांसरा। 
ब्रक्षा बिस्नु महेस नाहि. तब किया पसारा ॥। 
भादि जोति बैकंठ सुन्य नाही केलासा। 
सेस कृमठ दिग्पाल नाहि. परती आकासा॥ 
लोक बेद पलट नहीं कहों में तबकी बात। 


६७ 


चाँद सुरज पानी पवन नहीं दिवस नहिं रातु॥ 


(१) जल्‍दी | 


पलटू साहिब 


बिनु कागद बिनु अच्छरे बिनु मति से लिखि देय ॥ 
बिनु मप्ति से लिखि देय सोई पंडित कहवांवे। 
बिनु रसना कहे बेद झकथ की कथा खुनावे ॥ 
छुटी बात अस्थूल सूछम में मिल्ला ठिकाना। 
फ्रि पोथी क्‍या पढ़े अच्छर में आप समाना ॥ 
निःअच्छर झब पिला अच्छर को क्या ले करना । 
हीरा लागा हाथ पोत की कौन सरहना' ॥ 
पलट पंडित सोई है कलम हाथ नहीं लेय। 
बिनु कागद बिलु अच्छरे बिनु मसि से लिखि देय ॥ 


भंडा गढ़ा हे जाय के हद बेहद के पार॥ 
हद बेहद्‌ के पार तूर जहँ अनहद बाजे 
जगमग जोति जड़ाव सीस पर छत्र बिराजे॥ 
मन बुधि चित रहे हार नहीं कोठ वह घर पावे । 
सुरत सब्द रहे पार बीच से सब फिरि आवे ॥ 
बेद पुरान की गम्म सके ना उहवाँ जाई। 
तीन लोक के पार तहाँ रोसन रोसनाई॥ 
पलट ज्ञान के परे है तकिया तहाँ हपार। 
भंडा गड़ा हे जाय, के हद बेहद के पार॥ 


जागत में एक सूपना मोहिं पड़ा है देख॥ 
मोहिः पड़ा है देख नदी इक बढ़ी है गहिरी। 
ता में धारा तीन बीच से सहर बिलौरी ॥ 
महल एक आऑधियार बरे तहेँ गेब बाती । 
पुरुष एक तहँ रहे देखि छबि वा की माती॥ 
पुरुष अलापे तान सुना में एक ठो जाई। 
वाहि तान के सुनत तान में गई समाई॥ 

/..... (कदर, तारोक। 7 
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पलट पुरुष पुरान वह रंग रूप नहीं रेख। 
जागत में एक सपना मोहिं पड़ा हे देख ॥ 
(' १७३ ) 
जल से उठत तरंग हे जल ही माहि समाय॥ 
जल ही माहिं समाय सोई हरि सोहई माया । 
भरुफा बेद पुरान नहीं काहू खसुरकायां॥ 
पूत्त मेंहे ज्यों बास काठ में आग दिपानी । 
दूध मेँहे घिउ रहे नीर धथ माहि लुक़ानी ॥ 
जो निर्मम सो सशुन और न दूजा कोई | 
दूजा जो कोड कहे ताहि को पातक हो ॥ 
पलट जीव और ब्रह्म से भेद नहीं अलगाय। 
जल से उठत तरंग है जल ही माहि समाय॥ 


फोटिन जुग परलय | गई हमही करनेहार ॥ 
हमही करनेहार हमहिं करता के करता। 
जेफर करता नाम आदि में हम ही रहता ॥ 
परिंहें ब्रह्मा बिस्‍्तु सृत्यु ना होय हमारी। 
परिहें सियः के लाल मरेगी सिव की नारी ॥ 
परती अगिन अकास सुवा है पवन ओर पानी। 
भादि जोति मरि गई रही देवतन की नानी ॥ 
पलटू हम मरते नहीं ज्ञानी लेहु बिचार। 
फोटिन जुग परलय गई हम हीं करनेहार ॥ 


भादि अंत हम हों रहे सब में मेरो बास॥ 
सत्र में भेरो बास और ना दूजा कोई। 
शा बिसस्‍्तु महेस रूप सब हमरे होई ॥ 


(१) सिया नाम सीता जी का है--एक पाठ में “सिच” हे । 


पत्रहू साहिब 


हमहीं उतपति करें करें हमहीं संहारा। 
धट धृद में हम रहे रहे हम सब से न्यारा ॥ 
पाजह भगवान अंस हमरे कहवाये। 
हमहीं तोह सब्द जीति हें सुन्न में आये॥ 
पलटू देह के धरे से वे साहिब हम दास। 
आदि अंत हम हीं रहे सब में मेरी बासत॥ 

॥ उल्नटावती ॥ 

(_ ९७९ ) 
गंगा पाछे को बही मछरी चढ़ी पहार ॥ 
मछरी चढ़ी पहार चूल्ह में फन्‍दा लाया। 
पुखरा भीटे बाँधि नीर में आग बिपाया॥। 
अहिरिनि फ्रेके जाल कुहारिन भेंसि चरावें। 
तेली के मरिंगा बैल बेठि के घुबइन गावे ॥ 
महुवा में लागा दाख' भाँग में भया लुबाना। 
पाप के बिल के बीच जाय के मृत्त लुकाना ॥ 
पत्दू संत बिबेकी बुमिहें सबंद सम्हार । 
गंगा पाले को बही मछरी चढ़ी पहार ॥ 


८० 
खसम बिचारा मरि गया जोरू गावे तान॥ 
जोरू गावे तान फिरा अहिबात हमारा। 
भूठ सकल संसार माँग भरि सेंदुर घाराए। 
हम परिबरता नारि खंसम को जियते मारी। 
वा को यूढ़ों मृड़ सरबर जो करे हमारी ॥ 
दृतिया गई है भागि सुनो अब राँध परोसिन। 
पिया मरे आराम मिला सुख मोकंदँ दिन दिन ॥ 


पलट ऐसे पद कँहे बूफे सोह निरबान। 
खसम बिचारा मरि गया जोरू गावे तान॥ 


(१) मुन्नक्षा । (२) एक प्रकार की गोंद जो सुगंधि के लिए जताई जाती है। 
(३) रुद्दाग । 


ऊंडलिया 


( १८१ ) 
सत्म मुवा तो भल भया पर की गह बलाय॥ 
पर की गई बलाय बहुत सुख हम ने माना। 
तागे मंगल होन बजन लागे सदियाना' ॥ 
दीपक बरे अकास महल पर सेज्ञ बिल्याया। 
मू्तों मही अकेल खबर जब ख्रुए की पाया॥ 
पृ्तों पाँव पसारि भ्रम की डोरी दूठी। 
मेने कौन अब करे खसम बिन दुबिधा छूटी ॥ 
पद सोई सुहागिनी जियते पिय को खाय। 
सप्तम मुवा ती भल भया पिर की गई बंखाय ॥ 

] मंन्त 

८ 

पत्र मरे मरता नहीं न्‍ कीम्हे कोटि उपाय ॥ 
न्हे कोटि उपाय नहीं कोह पन की जाने। 
पत्र के मन में और कोई जनि मन की माने ॥ 
शढ़ चाम नहिं मास नहीं कछु रूप ने रेखा। 
कैसे लागे हाथ नहीं कोड मन को देखा ॥ 
बिन में कभे बैराग छिने में होबे राजा। 
बिन में रोबे हँसे छिने में आपु बिराजा ॥ 
पट पलके भरे में लाख कोस पर जाय। 
मेने मारे मरता नहीं क्‍ कीन्हे कोटि उपाय॥ 

॥ साथा॥। 
भाया ठगनी जग ठग. हर ठगा न कोय॥ 
कहे ठगा न कोय लिये है तिशुन गाँती। 
पुर नर मुनि देय डिगाय करे यह सब की हाँती ॥ 
रु यह ठगा ठगा दुबंसि जाई। 


“ये अति को ठगा चली ना कह चहुराई 0 


(९) खुशी फा घाजा । (२) इस को | 


७९ 
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सिवसंकर को- ठगा बढ़े जो नेजाघारी। 
पिंगी ऋषी जवान! बीछ के बन में मारी॥ 
पलटू इह को सो ठगा जो साथा भक्ता होय। 
माया ठगनी जग ठ्गा इकहे ठगा न कोय॥ 


१८७ ) 
माया बड़ी बहादुरी लूटि लिहा संपार॥ 
लूटि लिहा संप्तार केहू को माने नाहीं। 
तनिक उज्जर जो करे ताहि को कच्चा खाही॥ 
कहूँ कनक कहूँ कामिनि सुन्दर भेष बनावे। 
ताके जेकीी ओर नजर से मारि गिरावे ॥ 
जोगी जती ओ तपी गुफा से पकरि मँगावे। 
बचे न कोझ भागि दुपहरे लूटा जाबे॥ 
पलट डरपे संत से वे मारें पेजार। 
माया बड़ी बहादुरी लूटि लिहा संसार ॥ 


माया की चक्‍की चले पीधसि गया संसार ॥ 
पीसि गया संसार बचे ना लाख बचावे। 
दोऊ पट के बीच कोऊ ना साबित जावबे॥ 
काम क्रीप मद लोभ चक्की के पीसनहारे । 
तिरगुन डारे फीकी पकरि के सबे निकारे॥ 
दुरमति बड़ी सयानि सानि के रोटी पोे। 
करम तवा में धारि सेंकि के साबित होबे॥ 
तृस्ना बढ़ी छिनारि जाह उन सब घर घाला। 
काल बड़ा बरियार किया उन एक निवात्रा॥ 
पत्चदट हरि के अजन बिलु कोऊ न उतरे पार । 
माया की चक्‍की चले पीधसि गया संसार॥ 
(१ ) बहादर | (२) मद्गी मद्यी अत्ताज़ ज्ञो चक्की में ध्ालाते है । 
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श्८द ) 
नागिनि पेदा करत ह हे आपुद्व नागिनि खाय ॥ 
आपुह नागिनि खाय नागिनि से कोउ न बाचे। 
नेजाधारी सम्भु नाशिनि के आगे नाचे॥ 
सिंगी आषि को जाय नागिनि ने बन में खाई। 
नारद आगे पड़े लहर उनहूँ को आई॥ 
सुर नर सुनि गनदेव समन को नागिनि लीले। 
जोगी जती ओशो तपी नहीं काहू को दढीले'॥ 
संत बिबेकी गरुढ़ हे पलट देखि डेराय। 
नागिनि पेदा करत है आपुद् नागिनि खाय॥ 


) 
कुसल कहाँ से पाये नागिनि के परसंग ॥ 
नागिनि के परसंग जीव के भच्छक सोई। 
पहरू कीजे चोर कुसल कहवाँ से होई॥ 
रूई के घर बीच तहाँ पावक ले राखे। 
बालक आगे जहर राखि करिके वा चाखे॥ 
कनक धार जो होय ताहि ना अंग लगाबे। 
खाया चाहे खीर गाँव में सेर बसावे॥ 
पलट माया से ढेरे करे मजन में भंग। 
कुसल कहाँ से पाइये नागरिनि के परसंग ॥ 


पूरब ॒पत्छिम उत्तर दक्खिन देखा चारिउ खूट ॥ 
देखा चारिउ खूँट माया से बचे न कोई। 
राजा रंक फकीर माया के बह्ति में होई।॥ 
सब को बध्ति में करे जगत को मायां जीती । 
आपु न बसि में होय रहे वह सब से रीती ॥ 
हरि को देह भुलाय झ्मल वह अपना करती! - 


(१) छोड़े । ४0% 
१० 
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पत्ती है वह नारि खसम को नाहीं डेरती॥ 
पलट सब संसार को माया लीन्‍्हों लूट । 
पूरब॒पच्छिप उत्तर दक्खिन देखा चारिउ खूट॥ 


(१८6 
मन माया जोड़े नहीं बे ज्ापु से - जाय ॥ 
बे ग्ापु से जाय गहीं ज्यों मरकट मूठी। 
ज्योँ नलनी का सुआ बात सब ऐसी भूठी ॥ 
छोड़े नाहीं आए भरपम में पड़ा गँवारा। 
खेंवि लेव जो हाथ कोड न पकड़नहारा ॥ 
जिव ले बचे तो भाशु भूलि गह सब चतुराई। 
रोवन लागे पूत काल ने पकरा थाईं॥ 
पलदू आसा बंधक हे लालच बुरी बलाय। 
मन माया छोड़े नहीं बके आपु से जाय॥ 


॥ अज्ञानता ॥ 


0 


१७० 
धर में जिंदा बोडि कै मुरदा पूजन जाय॑ँ॥ 
मुरदा पूजन जायेँ भीति को पिरदा' नावें। 
पाने फूल थी खाँड जाह के तुरत चढ़ावें ॥ 
ताल के माटी आनि उँच के बॉधिनि बौरी। 
लीपि पोति के धरिनि पूरी ज्औ बरा कचौरी ॥ 
पीयर लूगा' पहिरि जाई के बैठिनि बूढ़ा। 
भरमि भरत अशुवाई माँगत हैँ खसी' के मंडा ! 
पल सब घर बॉडि के ले ले बेठे खायेँ। 
घर में जिंदा छोडि के मुरदा पूजन जायेँ॥ 


( १६१ ) 
जियते देह गिराप वा सुए परावे पिंड ॥ 
मुए परावे पिंड कौन है खावनहारो। 


(९ ) सिजद पृच्न दंडवत | (२) कपड़ा । (३) बकरा [ आल 2 2 अल 
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राँध परोसिनि नेवति खबाबे ससुरा सारो॥ 
पितरन के मुँह छार घोख दे लेह बढ़ाई। 
ए बैल को घास देहु कहु केसे खाई॥ 
अपने परुसा' लेह पिन्र को छोड़े पानी। 
करे पित्र से भूत बढ़ो मूरख अज्ञानी ॥ 
पल्नटू पुरषा मुक्ति में करत भंड ओऔ सिंड। 
जियते देह गिरास ना सुए परावे पिंड॥ 


( ९६२ 
पानी का को देह प्यास से स॒ुवा सुसाफिर ॥ 
मुवा सुसाफिर प्यात डोर ओ छुटिया पासे। 
बैठ कुबाँ की जगत जतन बिचु कोन निकासे ॥ 
शागे भोजन पधरा थारि में खाता नाहीं। 
भूख भूख करे सोर कोन ढारे मुख भाही ॥ 
दीया बाती तेल थआगि है नाहि जराबे। 
खसम सोया है पास खसम को खोजन जावे ॥ 
पलट डगरा' सूध अटठकि के परता गिर गिर । 
पनी का को देह प्यास से मुवा सुप्ताफिर ॥ 


१९ 
लहँगा परिगा दाग ह फूहरि ह साबुन से धोवे॥ 
फूहरि धोषे दाग छुटे ना और बढ़ावे। 
ज्योँ- ज्यों मले बनाय सारे लहँगा फेलावे ॥ 
गाफिल में गह सोय खसम को दोष लगावे। 
ऐसी फूहरि नारि आप को नाहिं बचावे॥ 
धोबी को नहिं देह घपरहि में आपु छुडावे। 
इक बेर दिहति निखारि लाज से नाहि दिखावे॥ 
पलट परदा खोलि आपनो घर घर राोबे ॥ 


लहँगा परिगा दाग फूहरि साबुन से धोवे॥ _ 


(१) परोसा, पत्तक । (२) रए्ता | 


६ 
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( १९४ ) 
अँपरन केरि बजार में! गया एक डिठियार॥ 
गया एक डिठियार सबे अंधा उठि थधाये। 
अहमक आये आज्ु सबे मित्रि तारी लाये॥ 
डारो आँखी फोरि रहो तुप हमरी नाई*। 
सब अँधरन मिलत्रि अंध अंध वा को ठहराई॥ 
जँहवाँ लाखन अंध एक क्‍या करे बिचारा। 
सुने न वा की कोऊ तहाँ डिठियारे हारा॥ 
पलठुदास यहि बात को कोऊ न करे न बिचार । 
अँधरन केरि बजार ह ए गया एक डिठियार ॥ 


सब अँधरन के बीच एक है काना राजा॥ 
काना राजा रहे ताहि रेयतः आँधा। 
काना को अग्रवाह एक इक पकरिनि कॉँधा॥ 
बीच मिला दरियाव अंध को ठाहू कराईं। 
लेन गया वह थाह सूँधि! लेगा घिसियाई।॥ 
सॉक आह नियरानि अंधे सब करें! बिचारा। 
लाग खान को करन बढ़ा सरदार हमारा ॥ 
झाधी रात के बीच सबे मिलि गोगार लाई। 
भेड्हा' बोला आय चलो इक एक बुलाई॥ 
एक एक तुम चलो नाहि है बासनश दूजा। 
गरदन थे लेजाय करे ताही की पूजा ॥ 
पलट सब की खाय मगन हे भेढ़्ह्ा गाजा। 
सब अऑपरन के बीच एक है काना राजा॥ 
( १6६ 
अपकारी जिव जाहिंगे पलट अपने झाप ॥ 
पलट अपने आप संत का सरल सुभाऊ। 


उन आग पद 7 रात + 5-3 


(१) कर्म से भाव है। (२) शोर । (३) काल से भाव है। (9 बर्तन | 


क्लेडलिर्या 
पंव को मानहिं भला नाहि कछु करहिं दुराऊ ॥ 
लाख दुष्ट जो होहइ भज्षा तेह का मानें। 
आपन ऐपस्ता जीव संत जन सब का जाने ॥ 
झपनी करनी जाय होय जो] निंदक कोई। 
आन को गढ़हा खने परेगा आपुष्ि सोई ॥ 
जब देखे वह संत को तब चढ़ि आबे ताप'। 
झपकारी जिव जाहिंगे पलट अपने आप॥ 


६७ 
बनियाँ. बानि न ब्लोड़े 'पहुँधा पारे जाय ॥ 
पसँधा मारे जाय पूर को मरम न जानी। 
निसु दिन तोले घादि खोय यह परी पुरानी ॥ 
केतिक कहा पुकारि कहा नहिं करे अनारी। 
लालच से भा पतित सहे नाना दुख भारी॥ 
यह मन भा निरलज्ज लाज नहिं करे अपानी। 
जिन हरि पेदा किया ताहि का मरम न जानी ॥ 
चोरासी फिरि आह के पलट जूती खाय। 
बनियाँ बानि न बोई पसँधा मारे जाय ॥ 


८; 
संत रतन की कोठरी कुंजी दुष्टन हाथ ॥ 
कुंजी दुष्टन हाथ अठकि के खोलहिं' जाईं। 
संत भये प्रसिद्ध परभुता नाम दिखाई॥ 
चकप्रक भये हे दुष्ट संत जन जेसे पथरी। 
हरि की प्रभुता झागि प्रगट है वा से निकरी ॥ 
झागि देखि सब डेरे जगत में भय तब व्यापी। 
दुष्टण के परताप बस्तु परगट भहई ढॉँपी ॥ 


पलंटू परदा खुलि गया सबे नवाबे माथ। 


संत रतन की कोठरी कुंजी दुष्दन हाथ गे 


( १) बुखार। (२) आदत । 


७3 


१८ 


पत्नेंटू साहिब 


॥ करम्मे भम्मे-देई देवा || 
(९६६ 


अंजन देय न ज्ञान का अंधा भया बनाय ॥ 
अंधा भया बनाय बेद की बात न माने। 
विषय बयाला' खाय, करे संजम ना जाने ॥ 
लालच रोगिया करे बेद को दोस लगावे। 
तनिक नहीं बिखात आँखि कहवाँ से पावे ॥ 
एक होय तो कहों गाँव का गाँवे बिगरा। 
दिवसे दीपक बारि पाप का सेते डगरारे॥ 
पलट सब संघार के माढ़ा गया है छाय। 
अंजन देय न ज्ञान का अंधघा भया बनाय ॥ 


जा लगि परदा पड़ा हे धोखा रहा समाय ॥ 
धोखा रहा समाय जाने दूजा हे कोई। 
भीतर बाहर एक तसल्ली* देखे होई॥ 
जो देखा सो गया रहा जो देखा नाहीं। 
चोकर लड़ खाँड खाय दोऊ पदिताही ॥ 
जोई पहुँचा जाय सोई उप्त घर का मात्रिक। 
रहे नाम मे ड्ृबि ठिकाने पहुँचे सालिक"॥ 
पलटू परदा टारि दे दिल का धोखा जाय। 
जाँ लगि परदा पढ़ा है धोखा रहा समाय॥ 


बस्तु घरी हे पाछे आगे 'लिहिनि तकाय* ॥ 
झागे लिहिनि तकाय पाछे की मरम न जानी। 
ज्योँ ज्यों भागे जाय दिनाँ दिन अधिक दुरानी ॥ 


फिरि के ताके नाहि बस्तु कहवाँ से पावे। 


(१) पूरा । (२) हवा । (३) पाप के सारग या भाँडे की रखवाली करते हैं। 


४) शांति । (५) अभ्यासी | (६) चल दिये। 


कुंडलिया 


ज्याँ मिरगा के बास भरम के जन्म गँवावे॥ 
झअरुका बेद पुरान ज्ञान बिनसु को सुरमावे। 
सतसंगत से बिमुख बस्तु कहवाँ से पावे ॥ 
'पलटू छोटे कर्म ना कैसे सके उठाय। 
बस्तु घरी हे पाछे झागे लिहिनि तकाय ॥ 


हे (२०२ 
भूठे में सब जग चला छिल बिल जाता अंग । 
छिल छिल जाता अंग धर्तनन भेड़ी की देखा।॥ 
करम बढ़ा परधान गड़ी एयर पर मेखा। 


साव बात को मेटि भूठ की जाल पस्तारा॥ 


जल पषान के बीच बहे सब सूधी थारा॥ 
परघद है भगवान सकल धट सूकत नाही । 
जीव से करते द्वोह भरमना पूजन जाही ॥ 
पलटू में का से कहों कुवाँ पड़ी है भंग। 
भूठे में' सब जग चला बिल बिल जाता अंग ॥ 


२०३ 
लडिका चुूल्हे में ह लुका ॥ टरेंढुत॒फिरे पहार ॥ 
हूँदत फिरे पहार नहीं घद की सुधि जाने। 
जप तप तीरथ बरत जाय के तिल तिल दाने ॥ 
गई आप को भूलि ओर की बात न माने। 
चूल्हे लड़िका रहे चतुरहे अपनी ठाने ॥ 
भरमी फिरे भुतान जाह के देस देसान्तर । 
लडिका से नहिं भेट पिलत है पानी प्राथर ॥ 
पलट सतसंगति करे भूल में वाही सार' । 
लडिका चूल्हे में बिका हँढुत॒ फिरे पहार ॥ 


रध्छ ) 
सधी मारग में चलों हँसे सकल संधार ॥ 


७€ 


 हँसे -सकल संपघार करम की राह बताईं। 


(१) भूल सिदाने को सतसंग ही सार जतन है| 


पलटू साहिब 


लोक बेद की राह चला हम से नहिं जाई॥ 
सुधी लिहा तकाय राह संतन की पाई। 
मन में भया अनन्द छूंटि गह सब दुचिताई ॥ 
उन के हहवे हेतु! राह यह हमरी आदवे। - 
इहे बूक्ि के हँसे हाथ से निबुका' जावे ॥ 
पलटू सब का एक मृत को अब करे बिचार।, 
सुधी मारग में दलों | हँसे सकल संसार॥ 


भरमि भरति सब जग मुषा झूठा देवा सेव ॥ 
झूठा देवा सेव नाम को दिया भुलाई। 
बॉचे जमपुर जाहिं काल चोटी घिसियाई ॥ 
पानी से जिन पिंड गरम के बीच सँवारा । 
ऐसा साहिब छोड़ि जन्म ओरे से हारा॥ 
ऐसे मूरख्व लोग खबर ना करे अपानी। 
सिरिजनहाश॒ छोडि पूजते भूत भवानी॥ 
पलदू इक शुरुदेव बिन दजा कीय न देव।, 
भरमि भरपि सब जग झुबा झूठा देवा सेव ॥ 


संत चरन को छोड़ि के पूजत झूत बेताल॥' 
पूजत भूत बेताल झुए पर भूते होईं। 
जेकर जहवाँ जीव अन्त को होवे सोई॥ 
देव पितर सब झूठ सकल यह मन की भरमना,। 
यही भरम में पड़ा लगा है जीवन मरना॥ 
देह देवा सेह परम पद केहि ने पावा। 
जैरो दुर्गा सीव बाँधि के नरक पठावा॥ 
पलट अंत घसीदिहे चोटी घरि धरि काल। 

संत चरन को छोढड़ि के पूजत भूत बैताल॥ 
(१) संसार का यददी अभिप्नाय दै। (२) निकला । के 


झकंंडलिया 


२०७ 
लिये कुल्हाड़ी हाथ मे भारत अपने पॉय ॥ 
मरत अपने पाँय पूजत है देह देवा। 
संतगुरु संत बिसारि करें भूततन की सेवा ॥ 
चाहे कुसल गँवार श्री दे माहुर खाबे। 
मेने किये से लड़े नरक में दोड़ा जाबे॥ 
पोंढे' जल के बीच हाथ में बाँधे रसरी। 
परे भरम में जाई ताहि को केसे पकरी॥ 
पलट नर॒ तन पाह के भजन मँँहे अलसाय। 
लिये कुल्हाड़ी हाथ में मारत अपने पॉय॥ 


२०८ 
सात पुरी हम देखिया देखे चारो घाम॥ 
देखे चारो धाम सबन माँ पाथर पानी। 
करमन के बसि पढ़े मुक्ति की राह भुलानी ॥ 
चलत चलत पग थके छीन भह अपनी काया। 
काम क्रोध नहिं मिटे बेठ कर बहुत नहाया॥ 
ऊपर डाला धोय मेल दिल बीच समाना। 
पाथर में गयो भूल संत का मरम न जाना ॥ 
, पलट नाहक पचि सुए सन्‍्तन में है नाम। 
सात पुरी हम देखिया देखे चारो धाम ॥ 


२०६ 

घर में मेवा बोडि कै ्धे बीनन जाय ॥ 
टेटी बीनन जाय जाने येहीं है मेवा । 
तीरथ मँहे नहाय करे मरति की सेवा ॥ 
छोडि बोलता ब्रह्म करे पथरे की पूजा। 
खसम न आधे पास नारि जब खोजे दूजा॥ 
सूखा हांड चबाय स्वान मुख आधे लोहू। 
पु गा! (१) तेरे 


८१ 


थ्प्‌ 


पलटू साहिब 


रहे द्वाड के भोर' ' भेद ना जाने वोहू॥ 
पलट आगे धरा है आप से नाहीं खाय। 
घर में मेवा छोडि के >टी बीनन जाय ॥ 


२१० 
लम्बा घूँघद काढ़ि । के लंगवारन से प्रीति॥ 
लगवारन से प्रीति जीव से द्रोह बढ़ावे! 
पूजद फिरे पषान नहीं जो_ बोले खावे ॥ 
सम्मी पूरन ब्रह्म ताहि को तनिक न माने। 
करे नटों' को काम लोक पतिबरता जाने ॥ 
उदर पालना करें नाम ठाकुर को लेई। 
सर्ब॑ जीव भगवान ताहि को तनिक न सेहई ॥ 
पलट सबे सराहिये जरे जगत की रीति। 
लम्बा घुघट काहि के लगवारन से प्रीति॥ 


( २११ 
बहुत पुरुष के भोग से बिसा होइ गह बॉमक॥ 
बिस्वा होह गई बाँक जाहि के पुरुष घनेरे। 
नाहिं एक की आस फिरे घर घर बहुतेरे॥ 
एक केरि होई रहे दुसर से होह गलानीर। 
तुरत गरभ्न रहि जाह सिवाती” चात्रिक पानी ॥ 
राम पुरुष को छोडि करे देवतन की पूजा। 
बिस्‍्था की यह रीति खसम तज्ि खोजे दजा॥ 
पलटू बिना बिचार से मूरख इबे मॉँका। 
बहुत पुरुष के भोग सै विस्‍्वा होह गह बॉक ॥ 


पलट तन करु देवहरा मन करू सालिगराम ॥ 
मन करु सालिगराम पूजते हाथ पिराने। 
धावत तीरथ बरत रेनि दिन गोड खियाने ॥ 


माला फेरि न जाय परे अँग्ुरिन में घट्टा। 
(१) भूल । (२) हरजाई । (३) घित्र | (9) स्वाँति। (७) मेमघार में। 


कुंडलिया 


राम बोलि ना जाय जीम में लागे लट्ढा'॥ 
निति उठि चंदन देत माथ के लोह सोखा। 
बालभोग के खात मिठ्यो ना मन का धोखा ॥ 
जल पष्ानन के पूजते सा न एको काम । 
पलट तन करु देवहरा मन करू सालिगराम ॥ 


9 लए | 
सूधी मेरी चाल है है की , लागे देढ़ ॥ 
सब को लागे टेदु बूछ बिलु कौन बतावे। 
झापु चले सब टेढ़ ठेढ़ हम को गोहराबे ॥ 
हम रहते निहकरम ,नाहि. करमन की आझा। 
तुम्हरे तीरथ बरत बहुरि यूरति -बिस्‍ासा॥ 
हमरे केवल राम आन को नाहीं जानोँ। 


तुम्हरे देवता पिन्र भूत की पूजा मानों ॥ 


पलटू उलठा. लोग सब नाहक करते खेढ़"। 
सूधी मेरी :चाल है सब को लागे देढ़॥ 


में अपने रँंग बावरी जरि जरि मरते लोग॥ 
जरि जरि मरते लोग सोच नाहक को करते। 
पर संपति को देखि मृढ बिन्ु मारे मरते॥ 
ना काहू की जाति पाँति हम बैठन ज़ाई। 
लोग करे चौवाव' एक को एक बुलाई।॥ 
चलिहों सूृधी बाल राप्र के मारग माही । 
देव पितर तजि करम मानों काहू को नाहीं ॥ 
पलट इम को देखि के लोगन के भा रोग । 
में अपने रेंग बावरी जरि जरि मरते लोग ॥ 


(१) ज्ञासा वध जाना । (२) रार, झगढ़ा | (३) निन्‍्दा । 


पट रे 


४ पंलदू साहिब 
॥ जीव-हिंसा ॥ 


( २१६ ) रे 
लहम कुल्लहुम जिसिम का नबी किया फमूद'॥ 
नबी किया फमूंद हदीस की थ्ायत माहीँ। 
सब में एके जान ओर कोउ दूज़ा नाहीँ॥ 
खून गोस्त हे एक मौलवी जिबह ने छाजे)। 
सब में रोपसन हुआ नबी का नूर बिराजे ॥ 
क्यों खेंचे तू रूह गुनहगारी में पडता। 
बुजरुग के फरमृंद बमोजिब नाहीँ डेरता॥ 
पलहू जो बेदरदी सो काफिर मरदृद। 
लहम कुल्लहुम जिसिम है| नबी किया फरमृद ॥ 


गरदन मारे खसम की लगवारन के हेत॥ 
लगवारन के हेत पस ओ मेंढा मारे। 
पूजे दुरगा का देवखरी प्िर दे मारे॥ 
मादी देवखरि बाँधि मुए की पूजा लावे। 
जीवत जिउ को मारि आनि के ताहि चढ़ावे॥ 
सब में हे भगवान और ना दूजा कोई। 
तेकर यह गति करे भला कहवाँ से होई॥ 
पलट जिउ को मारि के बल देवतन को देत। 
गरदन मारे खसभ की ॥ “गवारन के हेत॥ 


( २१७ ) 
हरि को भजे सो बढ़ा हे जाति न पूछे कोय । 
जाति न पूछे कोय हरी को भक्कि पियारी। 
जो कोइ करे सो बड़ा जाति हरि नाहिं निहारी ॥ 
बधिक अजामिल रहे रहे फिर सदन कसाई। 
गनिका बिस्ता रही बिमान पे तुरत चढ़ाई॥ 


(३) नवी ने फ़र्माया है कि कुत्त मास जानदार की देह से आत्म है। (२) शोभा- 
प्ठी देता। (३) जान । 











कुंडलियां 


नीच जाति रेदांस आई में! लिया मिलाई। 
लिया गिड को गोदि दिया बेकूंठ पठाई ॥ 
पलट पारस के लेंए लोहा कंचन होय। 
हरि को भजे सो बढ़ हद । जाति न पूछे कोय ॥ 


साहिब के दरबार में केवल भक्ति पियार ॥ 
केवल भक्ति पियार साहिब मभक्की में राजी । 
तजा सकल पकवान लिया. दासीसुत भाजी' 0 
ज़प॒ तप नेम अचार करे बहुतेरा कोई । 
खाये सेवरी के बेर झुए पते ऋषि सुनि रोह 0 
किया थुधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा । 
मरदा सब का मान खुद बिनु घंट न बाजा ॥ 
पलटू ऊँची जाती को जनि कोइ करें हेकार + 
साहिब .के दरबार में केवल भक्ति पियार ॥ 


( २१९५ ) | 
गनिका .गिड् अजामिल सदना ओ रेदास 0 


सदना ओ रेंदात भी इनकी बनि आई। 
निसु दिन रहे हंजूर भक्ति कीन्दी अधिकाई ॥ 
जाति न उत्तम येह इन्हे सम और न कोई। 
ब्रह्म कोटि कुलीन नीच अब कहिये सोई 0 
उनसे बडा न कोय ओर सब उनके नीचे 0 
' उन्हें बराबर नहीं. कीऊ तिर्लोंक के बीचे 0 
झबिनासी की गोद में पलद करे बिलास। 

__गनिका गिड अजामिल खेंदनों कक गिडू अजामिल सदना शो रेदास ॥ 


स 


(१) श्री ऋष्ण ने राजा दुर्याधन का छपन भ्रकार के भोजन त्याग कर बिदुर भर 


का अलोचा साग बड़ी रुचि से खाया था ओर सेवरी के कवरे हुए बेर बढ़े 'चाव से 'चर 
कर अहंकारी ऋषियों ओर मुनियों के दाँत खट्टे किये । 


पलदू साहिब 


॥ निन्‍्दक ॥ 
(२२० 


निन्दक जीवे जुगन जुग काम हमारा होय॥ 
काम हमारा होय बिना कौड़ी को चाकर। 
कमर बाँघि के फिरे करे तिहूँ लोक उजागर ॥ 
उसे हमारी सोच पलक भर नाहिं बिसारी। 
लगी रहे दिन रात प्रेम से देता गारी॥ 
संत केँहे दृढ़ करे जगत का भ्रम छुड़ावे । 
निन्दक शुरू हमार नाम से वहीं मिलावे ॥ 
सुनि के निन्दक मरि गया पलट दिया हे रोय। 
निन्दक जीवे जुगन जुग काम हमारां होय॥ 


निन्दक रहे जो कूसल से हम को जोखों नाहि ॥ 
हमको जोखों नाहि गाँठि को साबुन लावे। 
खरे अपनो दाम हमारी मेल छुड़ावे ॥ 
तन मन धन सब देहि संत की निन्‍्दा कारन । 
लेहि संत तेहि तार बढ़े वे अधम-उधारन ॥ 
संत भरोस्ता बड़ा सदा निन्दक का करते। 
निन्दक की श्रति प्रीति भाव दूधर नहिं परते ॥ 
पलट वे परखारथी निनदक नक न जाहिं। 
निन्दक रहे जो कूसल से हम को जोखों नाहिं ॥ 


दक है परस्वारथी करे भक्त का काम ॥ 
करे भक्त का काम जगत में निन्‍्दा करते। 
जो थे होते नाहिं भक्त कहवाँ से तरते॥ 
आप नरक में जाहिं भक्क का करें निबेरा। 
फ्रि भक्तन के हेतु करें चोरासी फेरा॥ 


कुंडलिया 


करें. भक्त की सोच उन्हें कुथ ओर न भावे। 
देखो उनकी प्रीति लगन जब ऐसी लावें॥ 
पलट धोबी अस पमिलल्‍यो घोवत हे बिनु दाम। 
नरक है परखारथी करे भक्क का काम ॥ 
॥ मिश्रित ॥ 
बनिया पूरा सोई है जो तोले स्त नाम॥ 
जो तोले सत नाम छिमा का ठाट बिल्ावे। 
प्रेम तराजूु करे बाद बिखास बनावे॥ 
बिबेक की करे दुकान ज्ञॉन का लेना देना। 
गादी है संतोष नाम का मारे टेना॥ 
लादे उलदे भजन बचन फिर भीठे बोले। 
कंजी लावे सुरत सबद का ताला खोले ॥ 
पलट जिसकी बन परी उस्ती से मेरा काम। 
बनिया पूरा सोई है जो तौले सत नाम॥ 


( 
भीतर ओंगे तत्व को उठे सबद की खानि ॥ 
उठे सबद की खानि रहे अंतर लौ लागी। 
सुरति देह उदगारि' जोगिनि थापुद्ट जागी॥ 
सहज घाट हरि ध्यान ज्ञान से मन परमोधे। 
नहिं संग्रह नहि. त्याग आपनी काया सोभे ॥ 
प्रेम ससूत लगाइ परे धीरज मसृगढाला । 
तिलक उनमुनी भाल जपत है अजपा माला॥ 
पलट ऐसा होय जो सो जोगी परमान। 
भीतर ओंटे तत्व को उठे सबद की खानि॥ 


( 
बार बार बिनती करें पलददास न लेह॥ 
पलटदास न लेह रहे कर जोरे ठाहो ;। 


(१) ज्ञगाय | 


८ 


८८ 


पत्ञद साहिब 


सरनागति में रहाँ सरन बिनु लागे गाद़ी' ४ ॥ 
गोड़ दाबि में देएँ चरन थे सेवा करिहोँ। 
चौका देहहोँ लीपि बहुरि में पानी भरिदाँ॥ 
पेंडा देएँ बुहारि सबन के जूठ ५. ण्ठावोँ। 
जनि दुरियावहु मोहि रहे में हृहवाँ पावों ॥ 
मुक्ति रहे ढ्वारे खड़ी लग से भाड़ देह। 
बार बार बिनती करे पलटूदास न लेह॥ 


( २२६ 
सुरति सुहागिनि उल्दि के मिली सबद में जाय ॥ 
मिली सबद में जाय कन्‍्त को बधि में कीन्हा। 
चले न सिव के जोर जाय जब पक्की लीन्हा॥ 
फिर सक्ती ना रही मिली जब सिव में जाई। 
सिव भी फिर ना रहे सक्ति से सीव कहाई।॥ 
अपने मन के फेर और ना दूजा कोई। 
सक्की प्िव है एक नाम कहने को दोई॥ 
पलट सकी सीव का भेद गया अलगाय। 
सुरत मुहागिनि उलटि के मिली सबद में जाय ॥ 


हि १२७ 

कह खोजन को जाहये घरहीँं लागा रंग॥ 
घरहीं लागा रंग छुटे तीरथ ब्रत दाना। 
जल पषान सब छुटे आपु में उट्ठि समाना॥ 
काम क्रीध को छोड़ि परम सुख मिला अनंदा। 
लोभ मोह को- जारि करम का काटा फंदा॥ 
लगे न भूख पियास जगत की आसा त्यागा। 
सबद मेँहे गलतान सुरति का पोहे धागा॥ 
पलट दिह द्वे लगि रहे छुटे नहीं सतसंग। 


__ कह खोजन को जाइये घरहीं लागा रंग॥ 


(१) गाढ़ < दुख । 


कुंडत्षिया द्‌है 


२२८ 
मन माया में मिलि गया मारा गया बिबेक ॥ 
मारा गया बिबेक चोर का पहरू भेदी। 
दोझ की मति एक सहर में करें अहेदी'॥ 
झाँधप नगर के बीच भया पमधूसर' राजा। 
करे नीच सब काम चले दस दिप्ति दखाजा॥ 
अधरम आठो गाँठि न्‍्याव बितसु घीगम सुदार। 
टकमि दमारि“ गुलाम आप को भयो असूदा"॥ 
जानि बूकि कृझाँ परे पलट चले न देख। 
मन पाया में मिलि गया मारा गया बिवेक ॥ 


देखो जिउ की खोय । को फिर फिर गोता खाय ॥ 
फिर फिर गोता खाय तनिक ना लज्जा आबे। 


पढ़िगा वही सुमाव छुटे ना लाख छुटावे ॥ 
निमिख भरे* की खुसी जन्म कोटिन दुख पावे। 
चौरापी घर जाय आएपु में आपु बाँषावे ॥ 
स्वान लाख जो खाय दिया चाठे पे चादें। 
छुंगे नजिउ की खोय पकरि के पुरजे काटे ॥ 
पलट भजे न नाम को म्रख नर तन पाय। 
देखो जिउ की खोय को फिर फिर गोता खाय ॥ 


( २३० ) 
मुए पार की बात है फिरे न कोऊझ एक॥ 
फिरे न कोऊ एक मुक्ति धो केसी होती। 
स्याह जरद या सुरख रंग, हीरां या मोती 0 
मुक्ति के हाथ न पाँव मुक्ति को सब कोउ माने । 


है (१) रे लिपि में “अलेदी ” है। “अहददी” बादशाह्यो वक्त में बद्दादुर सिपाददी होते 
थे जो घर बैठे तनखाह पाते थे और सिफे भारी मुद्दिम पर सेजे जाते थे। इन की 
जबरदस्ती और जुल्म प्रसिद्ध है। (२) मोदे । (३) घींगस घींगा, सनमाना ।- (४) टका 
द्सड़ी के 8९ (५) संतुष्ट । (६) छिच भर । 

ब्‌ 


पत्नट्‌ू साहिब 


है परदे की बात ताहि से सब कोउ जाने ॥ 
सब कोउ होय खराब मुक्ति के पाछे जाई। 
जानी केहि बिधि जाय सुक्ति कहु किन ने पाई॥ 
पलट बातें मुक्ति की खसर फूसर' करि देख। 
मुए पार की बात है फिरे ने कोऊ एक॥ 


२३१ 
विन्ता रूपी अगिन में ज्‌रे सकल संसार ॥ 
जरे सकल संसार जरत निरपति को देखा। 
बादताह उमराव जरत हैं सेयद सेखा ॥ 
सुर नर घुनि सब जरे जोगी ओ जती सन्‍्यात्ती । 
पंडित ज्ञानी चतुर जरे कनफटा उदासी ॥ 
जंगम सिवा जरैे जरे नागा बेरागी। 
तपसी दूना जरे बचे नहिं कोऊ भागी॥ 
पलट बचते सन्‍त जन जेकरे नाम अधार । 
चिन्ता रूपी अगिन में जरे सकल संसार ॥ 


( २४२ ) 
जा को निरगुन मिला हे भूला सरगुन चाल॥ 
भूला सरगुन॒ चाल बचन नो मुख से भावे। 
तसबी' ओर किताब नहीं काजी को भावे॥ 
पढित पंढ़े न बेद तीरथ बेरागी त्यागा। 
कायथ कलम न जय राज तजि राजा भागा ।॥! 
बेखा तजा पिंगार सिद्ध की गह सिद्धाई। 
रागी श्रूला राग जननि छुत देह बहाई॥ 
पलट भूली गीथिनी' कहूँ भात कहूँ दाल। 
जा को निरणुन मिला हे भूला सरगरुुन चाल॥ 


झसत को सांगर भरयो देखे प्यास न जाय ॥ 
देखे प्याल न जाय पिये विनु कौन बतावे। 


(१) सरपृट । (२) माला । (३) होशियार ओरत | 





, कुंडलिया 


कष्प ब्रेच्छ को देखि खाये बिनु भूख न जावे ॥ 
और की दौलत देखि दरिदर नाहिं नसाई। 
अंधा पावे ,आँखि साथ वा की बेदाई 0 
लोहा कंचन होय _ पार की करे सरहना । 
क्या मलया की सिफत कीठ को काठे रहना 0 
सतगुरु तुम्हरे. बचन को पलदू ना पतियाय । 
अमृत को सागर भरी देखे प्यात्त न जाय ॥ 


२३४ ) 


जैसे नही एक है बहुतेरे हैं; घाद ॥ 
बहुतेरे है. घाद भेद भअक्न में नाना। 
जो जेहि संगत परा ताहि के हाथ बिकाना ॥ 
चाहे जेसी करे भक्ति सब _ नामहिं केरी । 
जा की जेसी बूक मारग सो तैसी हेरी ॥ 
फेर! खाय इक “गये एक ठी गये सिताबी । 
आखिर पहुँचे राह दिना दस भई खराबी ॥ 
पतटू एके थेके ना जेतिक' भेष ते बाद। 
जेसे नद्दी एक रे , इतर ' हैं. घाद ॥ 
साथ बचन सावा सदा जो दिल साथा होय ॥ 
जो दिल सातारा होय रहे ना दुविधा भागे। 
जो चाहे सो मिले बात में' बिलेंब न लागे ॥ 
मन बच कर्म लगाय संत की सेवा लावे । 
उकठा काठ बियास' साव जो दिल में झावे ॥ 
जनको है बिस्वास तेहों को बचन फुरानी' । 
हेगा उन का काम सन्त की महिमा जानी ॥ 
पलटू गाँठि में बाँबिये खाली पढ़े न कोय। 


५5१ 


_ साध बचन सात्रा सदा जो दि न जो दिल साथा होय॥ 


(१) चक्कर । (९) जितने । (३) उगे। (४) सच्चा । 


पलट साहिब 

( २३६ ) हि 
मही भुलाना फिरत हों कि जगते गया भुलाय॥ 
जगते गया भुलाय देखि सब हँसते हम कहें। 
उनकी करनी देखि हँसत हैं हमहूँ उन कहँ॥ 
बाय जोगी को जगत जगत को जोगी बाई। 
दोऊ को भोंसे आनि कहाँ अब तीसर पाई॥ 


क्‌ साह सो चोर चोर को साहु बनावे। 
जग रत से बेर आपनी दूनो गावे॥ 


पलट तीसर है नहीं साखी भरे जो आय। 
मही भुलाना फिरत हों कि जगते गया भुलाय ॥ 


जगत भगत से बेर है चारो ज्ञुग परमान ॥ 
चारो ज्ञुग परमान बेर ज्याँ मूस बिलाईं। 
नेवर भुवंगम बेर केवल हिम' कर अधिकाई ॥ 
हस्ती केहरि' बेर बेर है दूध खटाई। 
भेंस घोढ़ से बेर चोर पहरू से भाई॥ 
पाप पुन्य से बेर अग्रिन ओ बैरी पानी। 
संतन यही बिचार जगत की बात न मानी 0 
पल्टू नाहक भृंकता जोगी देखे स्वान। 
जगत भगत से बेर है चारो ज्ुग परमान ॥ 


( २३८ ) 

लेहु परोतिनि भोपड़ा नित उठि बाढ़त रार॥ 
नित उठि बाढत रार काहिको सरबरि कीजे। 
तजिये ऐसा संग देस चलि दूसर लीजे॥ 
जीवन है दिन चारि काहे को कीजे रोसा। 
तजिये तब जंजाल नाम के करो भरोसा ॥ 


(१) पाज्ता । (२) वाघ। 


कुंडलिया 
भीख माँगि बरु खाय खटपटी नीक न लागे। 
भरी गोन गुढ तजे तहाँ से साँफ्ले भागे ॥/ 
पलट ऐसन बूकि के डारि दिहा सिर भार। 
लेहु परोत्तिनि कोपड़ा नित ठठि बाढ़त रार॥ 


२३६ 
तिघ चोरासी नाथ | नौ बीच सभे सुलान ॥ 
बीचे सभें भुलान भक्ति की मारग छूटी। 
हीरा दिहिन है डारि लिहिन इक कोड़ी फूटी 0 
रॉड माँड में खुती जक् इतने में राजी । 
लोक बढ़ाई तुच्छ नरक में अबकी बाजी ॥ 
भूठ समाधि लगाये फिरि मन अंते भठका। 
उहाँ न पहुँचा कोय बीच में सब कोह अठका ॥ 
पत्टू अठएँ लोक में पड़ा दुषट्टरा तान। 
सिघ चौरासी नाथ नो बीचे सभे शुंलान ॥ 


0, 
हंस चुगे ना बोंधी सिंह चरें ना घास॥॥ 
पिंह चरे ना घास मारि कंजर को खाते। 
जो मुरदा हे जाय ताहि के निकय न जाते ॥ 
वे ना खाहि असुद्ध रीत कुल की चलि आईं। 
खाये बिचु- मरि जाहि दाग ना सकहि लगाई 0 
सन्‍त सभन पिरताज धरन घारी सो धारी 
नहं बात जो करें मिलत है उनको गारी॥ 
भीख न माँगें सन्‍त जन कहि गये पलटूदास। 
हंस चुगे ना घाँधी सिंह चरें ना घास॥ 


(२४१ ) 
कृस्न कन्हेया लाल है वह गोकुल के घाद॥ 
वह गोकुंल के घाद जाइ के गोता मारें। 


हरे 


पलेंटू साहिब 


जीवन झासा त्यांगि बूंडि के हूँढः निकारे॥ 
मान बढ़ाई छोड़ि वित्त हरि, चरनन लावे। 
कंजगली के बीच जाय तब पिय को पावे॥ 
देखे पिय को रूप सुन्दर बहु स्थाम सलोना। 
बरे तेल की टेम झागि में बरता सोना॥ 
कहि पलट परतताद यह पावें प्रेम की बाद। 
कृस्न कन्हेया लाल है वह गोकुल के घाट ॥ 


गिरहस्ती में जब रहे पेट को रहे हेरान ॥ 
पे८ को रहे हेरान तसदिया' से मिल्यो अहारा। 
साग मिलल्‍यो बिन लोन रही तब ऐसी थधारा॥ 
आये हरि की सरन बहुत सुख तब से पाई। 
लुचुई' चारो जून खाँ4 ओ खोवा खाईं॥ 
लेइ पेढ़ा बहुत सेंत' कोड खाता नाहीं। 
जलेबी चीनी कन्द भरा है घर के माही ॥ 
पल्टू हरि की परन में हाजिर सब पकवान। 
गिरहस्थी में जब रहे पेट को रहे हैरान ॥ 


२७३ 

भरि भरि पेट लिलाइये तब रीकेगा भेष॥ 
तब रीमेगा भेष जगत में करे बड़ाई। 
लाख भगत जो होय खाये बिनु निंदत जाई ॥ 

नि लखे नहि कोय नाहिं टकंसार बिचारे। 
भाव भक्ति ना लखे खोजत सब फिरे झहारे॥ 
भेष में नाहिं बिबेक भये दस बीस बिबेकी । 
कोटिन में. दस बीस सन्‍त तिन रहनी देखी ॥ 
पलटू रहे अपान में आन में मारे मेख। 
भरि, भरि पेट खिलाइये तब रीकेगा भेष॥ 


(१) कष्ट । (२) पूरी | (३) मुफ्त । 


कुंडलिया- 


रच ० 
कोड़ी गाँठि न राखई हमा-नियामत' खाय ॥ 
हमा-नियामत खाय नहीं कुछ जग की आसा। 
उत्तित ब्यंनन रहे सबर से हाजिर खासा॥ 
जेकरे है सत नाम नाम की चेरी माया। 
जोरू कहवाँ जाय खसम जब केद में आया॥ 
माया झावे चली रेनि दिन में दुरियावों । 
सतगुरु दास कहाय नहीं में माँगन जावों ॥ 
राजा औओ उमराव हाथ सब बाँधे आावे । 
, ढरे से फिरि जायँँ नहीं फिर गुजरा पावे ॥ 
जंगल में मंगल करे पलटू बेपरवाय । 
कोड़ी गाँठि न राखई हमा-नियामत खाय॥ 


जब देखो तब सादी नोबत आगे पहर ॥ 
नोबत आठो पहर गैेब की निसु दिन भरती। 
पचरँग जोड़ा खुसी दुर्वेस की सादी चढ़ती ॥ 
झाफताबः भा सूर रोसनी दिल में आई। 
फिरे गेव का छत्र जिकर” का मुस्क' लगाई।॥ 
अन्दर भूले फील' खाब में खतरा नाहीं। 
सबर है पीठी पलँँग सेहरा नाम इलाही॥ 
पलटू जलवा नूर का ज्योँ दरियाव में लहर । 
जब देखो तब सादी नौबत आाणे पहर॥ 


रन का चढ़ना सहज हे मुसकरिल करना जोग॥ 
मुत्किल करना जोग चित्त को उल्नदि लगावे। 
विषय वासना तजे प्रान ब्रह्मंड चढ़ावे॥ 


(१) छुपन प्रकार का भोजन। (२) सूरज। /३) अंधा। (४) उल्निस् 
) कस्तूरी | ( ६ ) हाथी । | 


पलदू साहिब 


साधे वायू प्रान कंडली करे उथपना' । 
झअष्ट केवल दल उलरटि केवल दल द्वादस लखना ॥ 
हँगला पिंगला सोधि बंक के नाल चढ़ावे। 
चार कला को तोड़ि चक्र षट जाय बिधावे॥ 
पलटू जो संजम करें करे रूप से भोग। 
रन का चढ़ना सहज हं सुस्त केिल करना जोग॥ 


आगि लागि मसि जरि गई कागद जरे न कोय ॥ 
कागद जरे न कोय फागद है बहुत पुराना। 
अपखर' आावे जाय अखर को नाहि ठिकाना ॥ 
वो भी जरे बनाय अखर का लिखनेहारा। 
बाँचे सो जरि जाय जरे जो करे बिचारा ॥ 
कोटिन अकख़र बाद अन्त कागद भी जरता। 
कागद जरे के बाद रहे कागद का करता ॥ 
पतल्तनद जब कागद जरे वा दिन मेरा होय। 
आगि लागि मसि जरि गई कागद ज़्रे न कोय ॥ 


तबकचारदह अन्दर हे अस्थल बे दरियाव ॥ 
अस्थल वे दरियाव ञश कुर्सी खुद दीदन। 
तूबा दरखुत अज हद शीरी मेवा ख़दन॥ 
नूर तज़ल्ली रूह लाहत रसीदा नादिर । 
रोशन-जमीर बेचूं सीना-साफ़ काज़ी कादिर॥ 
हूहू मुफ़्त फूना रूह की सोई बातिन। 
पाक अल्लाह मकान तहाँ को भी वो साकिन ॥ 
पलदू आरिफू से कहे तू भी चाहो जाव। 


( १ ) कुंडलिनी नाड़ी का मुंह ऊपर करे। ( ३ ) अक्षर । 
# कुडलिया नं० २४८ के बारे में पेज ६७ के फुदनोट में देखिये । 


कुंडक्िया ६ 


२४६ ) न 
बस्ती माहि चमार की बाम्हन करत बेगार ॥ 
बाम्हन करत बेगार लोग सब गेर-बिचारी । 
मर है परधान देहि ज्ञानी को गारी॥ 
अठेता को मेटि हेत के करते थापन। 
दोलत के सम्बन्ध अमल वे करते आपन ॥ 
जतञानि महरसी' सन्त ताहि की निन्‍दा करते। 
झत्ानी के मध्य पतिफत वे अपनी परते॥ 
पलटू पीतर कनक को कोउ न करे बिचार। 
बस्ती माहि चमार की बाम्हन करत बेगार॥ 


( २०० ) 
कुता हॉड़ी फेसि मुवा दोस परोसि क देय ॥ 
दोस प्रोंसि के देय आपनो हठ नहीं माने। 
न्‍्योत रही लगवार खसमर से परदा ताने ऐे 
कपड़ा फी सुधि नाहि नंगी हे पड़ी उतानी। 
कोऊ मने जो करे बोलती करकत बानी ॥ 
माया के लग भूत खसम को नाहिं डेराती। 
घर की सम्पति छाडि ओर की जोगवे थाती॥ . 
पलट कूछंगति पड़ी पिउ के नाम न लेय। 
कुत्ता हॉड़ी फरेँंसि मुवा दोस परोति के देय॥ 


( २०१ ) 
जा के रथ पर राप हैं को करि सके अकाज ॥ 


कि ५ /च७ 

को करि सके अकाज बार नहिं वा को बॉके। 

£ (१) कुंडलिया नं० २४८--चौदहवे सुब॒न में विना पानी के धरती है जहाँ खुद 
का तख्त [ अशे च कुर्सी | दीख पड़ता है ओर कल्प दत्त [ तूचा द्रस्त ] का अत्य॑ः 
स्वादिष्ट फल खाने को मिलता है [ खुदेंन ]। उस शुन्‍्य लोक [ लाहूत ] में पहुँच 
हुई [ रसीदा | सुरत का प्रकाश बअ्रिचित्र हो ज्ञाता है और वह अंतर-यामी, अद्वितीर 
[ चेचूं। निर्मेल-हदय [ रोशन-ज्षमीर ) अधिष्ठाता [ काज़ी ] और सर्व शक्तिसाः् 
[ कादिर ] दो जाती है। चही पावन स्थान अल्लाह का है जहाँ 3» 3४ का शब् 
शाजता है। [ हू हू गुफतन ] ओर सुरत विदेह होने पर वहीं वासा पाती है [ साकिन ] 
(१९) महर्षि >ःसह ऋषि। न 
श्३ 


पत्रद साहिब 


चक्र सुद्सन छुटे कोड कुनजर से ताके॥ 
लोह ढारें राम सन्‍त कौ ढरे पप्तीना। 
का बालक पहलाद भया हरिनाकुस पीना! ॥ 
रि पंडो की पेज भरथ' कौ दिया जिताई। 
अम्बवीक के हेतु दबंसे नाव नचाई॥ 
पलटू मास्थो आह को हाँकर दियो गजराज। 
जा के रथ पर राम हैं को करि सके अकाज ॥ 


होनी रही सो है गई रोह मरे संपतार ॥ 
रोह मरे संसार काज कुछ उन से नाहीं। 
गये हाथ से निब्ुकि" तेही से सब पदछिताही ॥ 
भये काग से हंस काग सब निन्दा करते। 
लोहा से भये कनक सोच सब लोहा मरते ॥ 
ज्ञानी अब हम भये रोवे सब मरख संगी। 
तिल से भये फुलेल तेल सब मार तिलंगी॥ 
पलट उतरे पार हम भाड़ मोकि सब्र भार। 
होनी रही सो हे गई रोह मरे संसतार॥ 


“'पिव सक्की के मिलन में मो को भयों अनन्द ॥ 


मों कों भयो अनन्द मिल्‍यो पानी में पानी। 
दोऊ से भा सूत नहीं मिलि के अलगानी ॥ 
मुलुक भयो सलतन्त मिलल्‍यो हाकिम को राजा। 
रेयत करे अराम खोलि के दस दरवाजा ॥ 
छूटी सकल बियाधि मिटी इन्द्रिन की दुतिया। 
को अब करे उपाधि चोर से मिल्लि गह कुतिया ॥ 
पलट सतगुरु साहिब काणो मेरो बन्द। 
तिव सक्ली के मिलन में मो को भयो अनन्द॥ 


(९) मोटा । (३) पॉंडवों के साथ अपना प्रण रख कर श्रीकृष्ण ने मदाभार 











कुंडलियां 


ऐे मिले जो ता के परदों पॉय ॥ 
बा के आरा पाँय ब्रह्म अपने को पावे। 
म॑ जनेऊे तोरि प्रेम तिरसूत बनावे॥ 
सब कृमेन को करे कम से रहता न्यारा। 
दुतिया देह बहाय बह्य का करे बिचारा॥ 
न दिवस में सयन मोह रजनी में जागे।! 
पारत्रश्म भगवान ताहि धर भिच्छा माँगे॥ 
चेतन देह जगाय बह्य की गाँठि को खोले। 
करे गायत्री गृुप सब्द ब्रह्मांड में बोले॥ 
पलट तजे अठारह सहस बरन हे जाय। 
ऐसा ब्राह्मनन मिले जो ता के परलों पॉय॥ 


सब बेरागी बटुरि के पत्वटुहि किया अज्ञात ॥ 
पलटुहि किया अजात पता देखि न जाई। 
बनिया काल्हिक' भक्त प्रगट भा सब दुतियाई ॥ 
हम सब बड़े महन्त ताहि को कोउ न जाने। 
बनिया करे पखंड ताहि को सब कोउ माने ॥ 
ऐसी इर्षा जानि कोऊ ना गआ.आवे खाई। 
बनिया ढोल बजाय रसोई दिया लुटठाई ॥ 
मालपुवा चारिउ बरन बॉधि लेत कछु खात। 
सब बेरागी बटुरि के पलटुह्ि किया अजात ॥ 


हींग लगाइस भात में भूल गई नार ॥ 
भूल गई है नार आन के झाने कीन्‍्हा। 
कातिस मोद सूृत कातन को चाही भीना 0 
लहंगा पाछे जरे चूल्ह में पानी नावा। 


(१) कलह का । (२) अत्तग कर दिया। 


६6 


पलदू सादिब 


हँसिया को है ब्याह गीत खुरपा के गावा ॥ 
देय महावर झाँख गोड़ मे काजर लावे। 
ऐसी भोली नारि ताहि को को समुझावे॥ 
पलट वाहि अबूफक हे अंत खायगी मार। 
हींग. लगाइस भात में भूल गई है नार ॥ 


७) 
घरिया ओटे तत्व की परे नाम टकसार ॥ 
परे नाम टकसार द्वादस सन बहुत करकरा। 
ज्ञान चोख से चोख रेनि दिन पढ़े धरधरा॥ 
चौकस करें बिबेक सरन जो जो भरि आवे। 
ऐसा सिक्का होय कोई ना बद्रा लावे॥ 
देवे ठापता बेहद परे सनवाती सीका' । 
चारि खूट में, चले जियत हक होय रती का ॥ 
पलटू बानी परा कह लेहे सन्‍त बिचार। 
घरिया ओटे तत्व की परे नाम टकसार ॥ 


र५८ 
सतगरुरु के परताप । से पकरा पाँतो चोर ॥ 
पकरा पाँचो चोर नगर में अदल चलाया। 
तिगुंन दिया निकारि आनि के भक्ति बसाया॥ 
लोभ मोह को पकरि ताहि की गरदन मारी। 
तृस्ना ओ हंकार पेट दियो इनको फारी ॥ 
दुर्मति दई निकारि सुमति का चाबुक दीन्हा। 
चढ़े सिपाही संत अमल कायागढ़ कीन्हा ॥ 
पलट संजम में किया परा मुलुक में सोर। 
सतगुरु के परताप से पकरा पाँचो चोर॥ 


(२५८ 
दूसर जनमत मारिये की बरु रहिये बाँक ॥ 
की बरु रहिये बॉँक कोख में दाग लगावे। 





(१) सन १२ के सिक्‍के की चॉदी सोना वहुत खरा मशहूर है। (२) सिक्का | 


कुंडलिंयां १७१ 


जामे' पेड़ मदार ताहि में क्या फूल आवे॥ 
जो जनभे हरि भक्त जगत में सोभा पावे। 
से में फूले कमल पुत्रवंती कहवावे॥ 
कौसिल्या देवकी बड़ी अब कहिये सोई। 
हरि जन में हरि रहे भार जिन लीन्हा दोईं॥ 
पलटू सोई पुनत्रवती भक्त रहे जेहि माँक 
दूसर जनमत मारिये को बरु रहिये बॉक॥ 


झागि लगो वहि देस में जहँवाँ राजा चोर॥ 
जहँगाँ राजा चोर प्रजा केसे सुख पाबे। 
पाँच पचीस लगाह रेनि दिन सदा मुसावे ॥ 
झाठो पहर उपाधि रहे नाना बिधि खागी। 
काम क्रोध हंकार सके ना रेयत भागी ॥ 
लोभ मोह की दिने' गले बिच नावे फॉसी। 
लोक लाज मरजाद चलावे तिरशन गॉँसी ॥ 
पलट रेयत क्‍या करें चले ना एकों जोर। 
शागि लगो वहि देस में जहँवाँ राजा चोर॥ 


) 
यह अचरज हम देखिया कानी काजर देह।॥ 
कानी काजर देह खसम के मन ना माने। 
निसि दिन करे सिंगार भेद याबिरला जाने ॥ 
नख पिख खोटी भोदि पहिरि के बेठी गहना। 
मूर्ख देखन जाय देखि के करें सरहना ॥ 
बोले मीठी बोल सबन को बेगि रिकावे। 
नाहि खेसम से भेंटि बेठि के बात बनावे ॥ 
पत्नटू या संसार में झूठ कहे सो लेय। 
__यह अचरज हम देखिया कानी काजर देय;॥ 
(१) उगे। (२) ददर में । (३) दल दद्दाड़ । . 
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( ६२ ) 
मुसलमान रब्बी मेरी हिन्दू भया खरीफ ॥ 
हिन्दू भया खरीफ दोऊ हे फ्सिल हमारी। 
इनकी चाहे लेह काटि के बारी बारी ४ 
साल भरे में मिल्ली यही हम को जागीरी। 
चाकर भये हजूरी कौन अब करे तगीरी*॥ 
दुनों को समुकाइ ज्ञान का दफतर खोले। 
सब कायल होह जाय अप्रल दे कोऊ न बोले ॥ 
दोऊ दीन के बीच में पल्टदास हरीफ'। 
मुसलमान रब्बी मेरी हिन्दू भया खरीफ॥ 


नावन को ढँग नाहि है कहती आँगन टेढ़ ॥ 
कहती आाँगन येढ़ जकू की लाज लजाई। 
लम्बा घूंघट काद़ि डेरें? फिर नाचन आई ॥ 
जाति बरन मरजाद छुटी ना लोक बडढ़ाई। 
करे खतम को चाह खप्तम का? सहजे पाई॥ 
अपनी बात उड़ाह आपु से जेसे भूस्ता। 
फाँसे पेढ़ बनाय पादे से फडढ़िहे फरसा*॥ 
पलट पावे खंतम को रहे संत की खेढ़ 

नाचन को ढंग नाहि है कहती आऑगन टेढ़ ॥ 


पलट खोजे पूरबे घर में है जगन्नाथ ॥ 
घर में हे जगन्नाथ सकल घट व्यापक सोई। 
पससु पंछी चर अचर और नहिं दूजा कोई ॥ 
पूरन प्रगटे ब्रह्म देह धरि सब में भझाये। 
_ दिया कर्म को आढ़ भेद यह बिरलन पाये॥ 


(0) वगी । (२) निपुन।(३)/ लोक लाज के डर से लम्बा घू“वट काढ़ कर 
(४) क्‍या । (५) क्ोक लाज ओर कुल कानि की पोद को ऋुलस डाले नहीं तो ष 
जाने पर फरसा से काटने की ज़रूरत होगी | 


कुंडलिया 


उपजे बिनसे देंह जीव सो 'मरता नाहीं। 
कृहन सुनन को जुदा रहत है सब घट माही॥ 
चलते चलते पग थका एकोी लगा न हाथ । 
पलटू खोजे पूरबे धर में है जगन्नाथ ॥ 


शान को सेंदुर देखि के तू का फोरे लिखार' ॥ 
तू का फोरे लिलार नारि तू बड़ी अनारी। 
तू ना देवे जाय देखि क्या जरे हमारी ॥ 
तेरे करम में नाहि देखि क्‍या सरबर' करती। 
चलि जा अपनी राह सोच में नाहक परती ॥ 
जेकेँहे चाहे पीव ताहि को करे सोहाभिनि। 
समुक आपनी चूक नारि तू बढ़ी अभागिनि॥ 
पलट सेवे साधु को तब रीमे करतार । 
आन को सेंदुर देखि के तू का फोरे लिलार ॥ 


पलट पारस नाम का मेने रसायन होय ॥ 
मेने रसायन होय करें या तन की सीसी। 


१०३ 


संपुट दे शुरु ज्ञान बिस्वात दवाई पीसी॥ 


दसी दिसा से मूँदि जोग की भाठी बारे। 
तेहि पर देहि चढ़ाय ब्रह्म की अग्नि से जारे॥ 
इंघन लावे ध्यान प्रेम रस करे तयारी। 
सबद सुरति के बीच तहाँ मन राखे मारी 0 
जढ़ि बूटी के खोजते गई सिध्याई खोय। 
पत्तट पारस नाम का मेने रसायन होय ॥ 


कहंत फिरत हम जोगी, पक्का टुइ् सेर खाय ॥ 


पक्का दु सेर खाय, कहे में बढ़का जोगी। _ 


(१) साथा। (२) हिसका। 


९०४ 


पत्चट्‌ साहिब 


सोवे टॉँग पस्तारि, देखत के बड़ा बिरोगी॥ 
हृष्ट पुष्ट होह रहे, लड॒न को नाहीं मादा 
काम क्रोध और मोह, करत हैं बाद बिवादा॥ 
पलट ऐसा देखि के, मुँह ना राखी लाय। 


कहत फिरत हम जोगी, पका दुह सेर खाय ॥ 
( रध्ट ) 


जल पषान को छोड़ि के पूजों आतम देव ॥ 
पूजी थआतम देव खाय ओ बोले भाई। 
छाती देके पाँव पथर की मुरत बनाई॥ 
ताहि घोय अन्हवाय बिजन ले भोग लगाईं। 
साच्छात भगवान द्वार से भूखा जाईं॥ 
काह लिये बेराग मूँठ के बाँधे बाना। 
भाव भक्ति की मरम है कोह बिरले जाना॥ 
पलदू दोउ कर जोरि के शुरु संतन को सेव। 
जल पषान को छोडि के पूजोी आतम देव ॥ 


॥ इति ॥ 


(१) थका या निबल | 


हिन्दी पुस्तकमाला का स॒चीपत्र 


काव्य-निर्णय 

अयोध्या काण्ड 

आर ण्य काण्ड 

सुन्दर काण्ड 

उत्तर काण्ड 

गुटका रामायण सजजिलद्‌ 

तुलसी प्रन्थावत्ञी 

श्रीमद्‌ भागवत 

सर्चित्न हिन्दी महाभारत 
फ्रान्स की राज्य क्रान्ति का इतिहास 
कवित्त रामायण 

हनूमान बाहुऋ 

सिद्धि 

प्रेम परिणाम 

सावित्नी और गायत्नी 

कमफल 

महाराणी शशिप्रभा देवी 

द्रौपदी 

नल-दमयन्ती 

भारत के दीर पुरुष य 
प्रेम-तपस्या 

करुणादेवी 

उत्तर घुव की भयानक यात्रा सचित्र 
सदेह सजिह्द 

नरेन्द्र भुषण 

युद्ध की कद्दानियाँ 

गहप पुष्पाव्जलि 

दुख का मीठा फ्ल 

नव कुसुम (प्रथम भाग) 

हट ( ह्ितीय १) ) 


१॥) 
श) 
१) 
१) 
१) 
॥॥) 
६) 
0) 
०) 

&) 
--) 

न) 
0) 
॥) 
॥) 
॥) 
१) 
॥0 
॥॥) 
२) 
॥) 
॥) 
0) 
श) 
१) 

)--) 
॥) 

१) 
॥॥ 
।॥) 


नाट्य पुस्तकमाला-- 
पृथ्वीराज चौहान 
समाज चित्र 
भक्त प्रह्माद्‌ 
घात्त पुस्तकपाला-7 
सचित्र बाल शिक्षा... (१० भा० ) 
है (ट्विी० » ) 
है के (तु० » ) 
दो वीर बालक 
चंबा गुरू की कंथा 
बाल विहार ( सचित्र ) 
हिन्दी कवितावली 
» साहित्य प्रदीप 
सत्ती सीता 
स्वदेश गान ( प्र० भा० ) 
ह (द्विीः » ) 
हर (तृ० » ) 
चित्र माला“: 
प्रथम भाग 
ट्वितीय 9 
ठ्तीय के 
चतुथ हि 
कथा-साहित्य 
उलमी लड़ियाँ.. ( कहानी संग्रह ) 
प्रवाह ( उपन्यास ) 
चक्तु-दान हि 


॥॥) 
!) 


)) 
।+) 
!) 
॥) 
)) 
+) 


॥) 
॥) 
हे 


हे 


॥॥) 
॥) 
१) 
१) 


१॥) 
*॥) 
१॥) 


ऊपर लिखी एक्र साथ अधिक पुस्तक मँगानेवाले को तथा पुस्तक विक्रेताओं के 
संतोषजनक कमीशन दिया जावेगा । 

पुस्तकें मँगाने का पता--भेनेजर, वेलविडियर प्रेस, 

(प्रयाग विश्वविद्यालय के सामने ) ११-डी मोतीलाल नेहरू रोड, इलाहबाद-- 


